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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


सक्तियो में नीति के .वचन थोड़े दाब्दों में गागर में सागर की 
भाँति वड़ी सुन्दरता से व्यक्त होते हैं । इलमें उपदेश देने की 
छटा निराली होती है। ये भावों को सजा-संवार कर सजीव बनाने 
एवं वक्तव्य कला को चमकाने में वड़ी सहायक होती al 

— io हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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प्रभात प्रकाशन,चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ 
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खण्ड ग्यारह 


| विश्व के; लब्ध-प्रतिष्ठ मनीषियों 
| की विशिष्ट सूक्तियोंका संदर्भ ग्रन्थ 
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` प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन 
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सूक्तियाँ विश्व साहित्याकाश के देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र ही नहीं 
अपितु मानव के अन्तराल में व्याप्त उल्लास को तरंगों को उद्देलित करने 
बाली ऐसी ज्योति हैं जिसके प्रकाश में बुद्धि और हृदय एक साथ आलोकित 
होते हैं । यदि ये न हों तो साहित्यनीरस हो जाए और हमारा हृदय स्वगिक 
आनन्द से वंचित हो जाए। जहाँ ये अपने माधुय से अन्धकार के आवरण 
को छिन्न-भिन्त करके उसे प्रकाशित कर सकती हैं, जहाँ ये निराशा के 
बंघनों में जकड़े हुए पत्रों में समीर की तीव्र गति डाल सकती हैं, जहाँ ये 
" अन्तरतम की असह्य पीड़ा को क्षणमात्र में दूर कर सकती हैं; वहाँ ये 
गम्भीर से गम्भीर आघात पहुँचाने की भी क्षमता रखती हैं। इस पर भी 
यही कहना होगा कि ये सूक्तियाँ मानव सृष्टि में कल्पतरु के समान हैं। 

. इन सूक्तियों की विशाल छाया में वि्भाम कर मानव अपने जीवन - 
पथ की थकान को दूर कर भविष्य की दुर्गेम यात्रा को शांतिपूर्वक पूर्ण 
कर लेता है। अतः ये सूक्तियाँ मानव जगत्‌ में ईश के समान ही सर्वव्यापी 
बन गई हैं। इनकी उपदेशात्मक छटा निराली ही है। इनमें नीति के बचन 
अल्प शब्दों में गागर में सागर के समान अद्वितीयता से व्यक्त होते हैं। 
हमारी संस्कृत देव भाषा में तो इनका भण्डार है। अन्य विदेशीय भाषाओं 
में भी इन पर अच्छी पुस्तके निकली हुई हैं । हिन्दी में भी इन सूक्तियों 
पर निकली हुई कई पुस्तके देखने को मिलीं, पर सभी अपने में अपूर्ण- 
सी ही थीं । हिन्दी में इस कमी को दूर के लिए मैंने यह क्षुद्र सा प्रयास | 
किया है। युग-पुग के लब्ध प्रतिष्ठ मनीषियों की सूक्तियों के संकलन 
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में मेरे दस वर्ष वीते हँ । अब इन्हें कुछ-कुछ पूरा कर पाया हूं । अब मेरा 
प्रयास वृहत्‌ सूक्ति कोश के रूप में आपके हाथ में है। 

इस विशाल संदर्भ ग्रन्थ को पाठको की सुविधा हेतु वारह खण्डों में 

“विभाजित कर दिया है। वृहत्‌ सूक्तिकोश का प्रत्येक खण्ड अपने में पूर्ण हूँ 

इसमें लगभग सभी लब्ध प्रतिप्ठ देशी-विदेशी विद्वानों, कवियों, विचारकों, 
संतों एवं दार्शनिकों की मूल व अनूदित सूक्तियों के रूप में अमरवाणी का 
संकलन है | इसमें मैंने आवुनिक लेखकों की सूवितयों को भी उसी आदर से 
संकलित किया है जिस सम्मान से प्राचीन विचारको एवं लेखकों की सूक्तियों 
को । प्रत्येक खण्ड क अंत में विपयो की अनुक्रमणिका के साथ-साथ रच- 
यिताओ की तालिका दे दी गई है । इससे पाठकों को विशेष सुविधा 
मिलेगी | 

वृहत सूक्ति कोद का प्रत्येक खण्ड मेरे कृपालु पाठकों चाहे वे शिक्षार्थी 
हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे प्राध्यापक हों और चाहे राजनीतिज्ञ हों, के 
हाथों में से गुजरेगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है । उनसे केवल मेरी सादर 
अनुनय यही है कि वे इनमें जो अपूर्णता एवं त्रुटि देखें उसके विषय में मुझे 
सूचित करने की कृपा He | इनमें अधिक से-अधिक संशोधन के लिए उदार 
भाव से मित्रों के परामर्श का स्वागत करूँगा | 


विनीत 
शरण 
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शासन 
कसीदे से न चलता है न ये दोहे से चलता है। 
समक्ष लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है॥ 


--प्रज्ञात 
शासन प्रणाली की रूपरेखा पर मूर्खो को वाद-विवाद करने दो । वही 

सर्वोत्तम शासन है जो सुव्यवस्थित हो । 
— पोप 


वह शासन है स्वयं कलंक, जिसमें जन हों दिन-दिन रंक । 
भूखों मरें न पारवे वस्त्र, हो जावें निर्बल निःशास्त्र ॥ 
—मेथिलीशरण गुप्त (हिन्द) 
भीति-भरी शासन की नीति, 
पाती नहीं प्रजा की घ्रीति। 
—मैशिलीश्ञरण गुप्त (हिन्दू) 
शासन का प्रधान कतव्य भीतर और बाहर की अशांतिका री शक्तियों 
` से देश को बचाना है। शिक्षा और चिकित्सा, उद्योग और व्यवसाय गौण 
कत्तव्य हैं। 
-प्रेमचन्द (अदर्श विरोध ) 
वर्तमान शासन-प्रथा इसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर गठित है और घृणा 
तो किसी में करनी ही न चाहिए। हमारी आत्माएँ पवित्र हैं। उन्तसे 
घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है | 
2 --प्रेमचन्द (बक का दिवाला) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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कौन शासन सर्वोत्तम है? जो आत्म शासन की शिक्षा देता है । 
गट 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करे यह विचार दोनों के लिए असह्य 
है, बुरा है और दोनों को नुकसान पहुँचाने वाला है। 
--महात्मा गांधी 
शासन-दण्ड TA में परिवर्तन नहीं करा सकता | 
--जयशंकर प्रसाद 
प्रेम से शासन करना मानवता है, अन्याय से शासन करना बर्बरता 
है। ; i 
--प्रेमचन्द 
सम्पूणं राष्ट्र के रक्त रहित विरोध के समक्ष कोई शासन सम्भवतः 
टिक नहीं सकता ! 
-—महात्मा गांधी 
शासन की जगह वहाँ होती है, जहाँ प्रेम को जगह नहीं । 
ax 
शासन का मन्त्र है, भेद डालो और राज्य करो | जन-समाज में 
श्रेणियाँ डालकर शासन चलाया जाता Sl ऊंच और नीच, अमीर और 
गरीब इस तरह के भेद सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उस भेद के 
कारण सत्त" अनिवार्य बनती है। दो लड़ें तो बीच-वचाव का काम हाथ में 
लेने तीसरा आ ही जाता है। 
ate 
l पूँजी शासन करती है, श्रम शोषित होता है । ऐसे विपमता पैदा होती 
है और तरह-तरह की व्याधियाँ जन्म लेती हँ । समाज में श्रेणियाँ उपजती 
हैं, उनमें तनाव होता है और समाज-शरीर के फटने की हालत वनी रहती 
Zl 


—जेनेन्द्र 
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वृहत्‌ सूक्ति कोश ११ 


शिक्षक 
दुर्भाग्यवश हमारे शिक्षक पुस्तक पढ़ाने के एक उपलक्ष्यमात्र हैं, और 
हम भी पुस्तक पढ़ने के STAT’ | : 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (ग्रावरण) 
लोक-शिक्षक चरित्रहीन हो तो वह बिना खारेपन के नमक जैसा 

फीका होगा | 
--महात्मा गांधी 
शिक्षक का अपना चरित्र भी ऐसा होना चाहिए जो मूक शिक्षण का 
कार्य करे, जिसे देखकर शिक्षार्थी की श्रद्धा जागृत हो जाए। 

3 --श्रज्ञात 
ऐसे सत्य सिखाना जग को, अनाचार जग से मिट जाये। 
मिटे स्वगं की असत कल्पना, शाश्वत सत्य भूमि पर आये॥ 
तुम भू के भगवान्‌, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं। 
तुम अन्तर के माली, तुम से फूल जिन्दगी के खिलते Fu 
मै yim पर तुम मुझसे भूलों पर उदास न होना। 
तुम शिक्षक, विद्वान्‌ तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना ॥ 

-“रघुवीरशरण मित्र (भूमि के भगवान) 


शिक्षण 
शिक्षण दण्ड है, यह गुलामी की भावना ही आज विद्यार्थियों में प्रच- 
लितहै। १ 


--विनोबा भावे 
शिक्षण का कार्य कोई स्वतन्त्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है, सुप्त तत्त्व 

को जाग्रत करना है। 
¬ विनोबा सत्रे 
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शासन-विधान । i 
बढ़िया शासन-विधान बनाना सरल है पर उसके अनुसार आचरण 
कर सकना वड़ा कठिन है । यह तभी हो सकता है जब कि सर्वसाधारण में 


नागरिकता का उच्च भाव विकसित किया जाय । 
--श्रीनिवास शास्त्री 


शिक्षा 
शिक्षा, आज इसने हिन्दुस्तान को क्या वना दिया है? हृदय की सारी 
विभूति को चूस लेती है, आदमी को दम्भ करना सिंखाती है, अपने शब्द- 
जाल में सच्चाई को ढक लेती है और बड़े-बड़े कामों को दिखाकर आदमी 
को उलमा देती है। 
—जेनेन्द्रः 
जो शिक्षा हमें आत्मस्थ नहीं होने देती, अतीत की गौरव-गाथा को 
मिटाकर आरम-सम्मान पर लगातार चोट पहुंचाती है, कानों को येवल , 
वह सुनाती रहती है कि हमारे बाप-दादे केवल भूतों के ओझा, AIT 
और ज्योतिपी आदि को लेकर ही व्यस्त थे, उन्हें कार्य-कारण के सम्बन्ध 
का ज्ञान नहीं था, और विश्व जगत्‌ के अव्याहत नियम की भी घांरणा 
नहीं थी, इसीसे हमारी यह दुर्दशा है, तो उस शिक्षा में चाहे जितना मजा 
हो, उसके साथ बिना वाधा के मेल मिलौवल जरा देख-सुनकर ही करना 
अच्छा है। 
— शरच्चन्द्र (शिक्षा का विरोध) 
विधान के साथ जीवन का आदश कुछ ऊँचा न हुआ तो पढ़ना व्यर्थ 
है। 


—प्रेमचन्द (कायाकल्प ) 
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शिक्षा का मतलव है, व्यक्ति का समाजोपयोगी विकास । 
—_जेनेन्त् 
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र हिन्दू हैं अथवा म्लेच्छ, यह कोई नहीं 
कहता | विद्या की कोई जाति नहा होती, यह बात सच है, किन्तु इसीसे 
यह कहना कि कल्चर अथवासंस्कृति की भी कोई जाति नहीं, किसी तरह 
सत्य नहीं । और उनकी (पश्चिम) शिक्षा को विष की तरह छोड़ने के लिए 
अगर किसी ने व्यवस्था दी हो तो सिर्फ इसी कारण, विद्या के कारण नहीं 
— शरच्चन्द्र (शिक्षा का विरोध) 
दरिद्र से दरिद्र हिन्दुस्तानी मजदूर भी शिक्षा के उपकारों का कायल 
है । उसके मन में यह अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा चार अक्षर पढ़ 
जाए | इसलिए नहीं कि उसे कुछ अधिकार मिलेगा, बल्कि केवल इसलिए 
कि शिक्षा मानवी शील का एक PT गार है। 
--प्रेमचन्द (प्रेरणा) 
शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि घामिक 
विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें । 
—प्रेमचन्द (सेवासदन) 
वकीलों की सुक्ष्म आलोचनाओं के तत्त्वों को समझना इतना कठिन 
नहीं है जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा की रुचि उत्पन्न 
करना है। 
--अमचन्द (वरदान) 
कभी-कभी उन लोगों से शिक्षा मिलती है, जिन्हें हम अभिमानवश 
अज्ञानी समभते हैं । 
—्रेमचन्द (सेवासदन) 
युवकों की शिक्षा का भार केवल आदं चरित्रों पर रखना चाहिए । 
बिलास में रत, शौकीन, कालेजों के प्रोफेसर और विद्याथियों पर कोई 
अच्छा असर नहीं डाल सकते। 
Raana (विश्वास) 
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शिक्षा दुष्टों की स्रष्टा है, प्रकृति सत्पुरुषों की । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं । 
हमारी डिग्री है--हमारा सेवा-भाव, हमारी नम्नता, हमारे जीवन की 
सरसता । अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर, हमारी आत्मा जागरित न 
हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। 
--प्रेमचन्द (sifa) 
अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसा पददलित किया है कि जव तक यूरोप का कोई 
विद्वान्‌ किसी विपय के गुण-दोष प्रगट न करे तव तक आप उस विषय की 
ओर उदासीन रहते हैं । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन) 
शिक्षा का फल उदारता, त्याग, सद्इच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता 
और दयाझीलता है। 
--प्रेमचन्द (पशु से'मानव) 
मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्तरूप से विद्यमान है, उसे प्रत्यक्ष करना ही 
शिक्षा का कायं हैँ। 
--स्वामी विवेकानन्द 
देह और आत्मा में. अधिक से अधिक जितने सौन्दर्यं और जितनी 
सम्पूणंता का विकास हो सकता है, उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का 
उद्देश्य है । 


—प्लेटो 
शिक्षा का महान्‌ उद्देश्य ज्ञान नहीं कमं है। 
* —gd स्पेन्सर 
शिक्षा जीवन की तैयारी का शिक्षण काल है। 
; विल्ट 
शिक्षा राष्ट्र की सस्ती सुरक्षा है ; 
वर्कं 
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मनुष्यों को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत करना ही शिक्षा 
का उद्देश्य है। 
-हबंर्ट स्पेन्सर 
शिक्षा का ध्येय चरित्र-निर्माण है । 
-—-हबंटं स्पेन्सर 
जिन्होंने मनुष्य ix दासन करने की कला का अध्ययन किया है, , 
उन्हें यह विश्वास हो गया है कि युवकों की शिक्षा पर ही राज्यों का 
भाग्य आवारित है। 
n 
शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता का 
नाम है। 
--डॉ० जान sito हिबन 
शिक्षा क्या है? पुस्तकों का ढेर? बिल्कुल नहीं, बल्कि विश्व के 
साथ, मनुष्यों के साथ और कार्यो से पारस्परिक सम्वन्ध । 
६ --बर्क 
शिक्षा का रहस्य शिष्य का आदर करने में है । 
--एमसन 
सर्वव्यापी शिक्षा के बिना व्यापक्र मताधिकार अभिशाप हो सकता 
है। 
--वेलेन्ड 
शिक्षा मानवात्मा के लिए वैसी ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए 
शिल्पकला | 
३ ; --एडीसन 
हमारी आज की शिक्षा में चाहे जितने सद्गुण हों; किन्तु उसमें जो 
सबसे ast दुर्गुण है वह यही है कि' उसमें बुद्धि को ऊँचा ओर श्रम को 
नीचा स्थान दिए जाने की भावना है। 
: 2 -प्रज्ञात 
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उच्च शिक्षा के प्रभाव से मनुष्यों की बुद्धि सुकुमारता छोड़ प्रौढ़ता 


प्राप्त करती है | 
--अ्रज्ञात 


कार्य-कौशल और कर्मशीलता ही हमारी शिक्षा का मूल मंत्र है। 
; --पश्रज्ञात 
शिक्षा केवल ज्ञान-दान नहीं करती वह्‌ संस्कार और सुरुचि के अंकुरों 
का पालन भी करती है। i 


--अज्ञात 
जिस शिक्षा में समाज और राष्ट्र की हित चिन्ता के तत्त्व नहीं हैं, 

वह कभी सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती । 
—घ्रज्ञात 


हमारी शिक्षा तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक उसमें धामिक 
विचारों का समावेश नहीं किया जायेगा। 
--अज्ञात 
इंगलिश भाषा पढ़ लई, हुआ शव्द का बोध I 
शिक्षा का घर दूर है, देख आत्मा शोध ॥ 
—मेलाराम (शिक्षा सहस्ती) 
शिक्षा के भंडार की, लखी अनोखी वात। 
एक न पावत शुल्क विन, एकन को न सुहात ॥ 
--रामेश्वर करुण (करुण सतसई) 
नव शिक्षा नव सभ्यता, को. पावन परिघान। 
चारत ही उन्नत भये, तुर्की अरु जापान ॥ 
— रामेशवर करुण (करुण सतसई) 
वह शिक्षा केहि काम की, जनि काहू पे होय। 
लहै सहसुन व्यय किये, काम न आवे कोय ॥ 
— रामेशवर करण (करुण सतसई) 
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जो शिक्षा मानव को इतना संकीण और स्वार्थी बना देती है, उसका 
मूल्य किसी युग में चाहे जो रहा हो, अब नहीं है । 
--श रच्चन्द्र (नया विधान) 
शिक्षा प्राप्त करने के तीन आधार स्तम्भ हैं--अधिक निरीक्षण 
करना, अधिक अनुभव करना एवं अधिक अध्ययन करना | 
--फेयराल 
मैं तुम्हें यही शिक्षा दूँगा कि तुम केवल मिनटों का ध्यान रखो, घंटे 
स्वयं अपना ध्यान रखेंगे । 
—चेस्टरफील्ड 
मिट्टी, पानी, हवा और प्रकाश के साथ पूरा-पूरा सम्बन्ध बिना रहे 
शरीर की शिक्षा पूर्ण नहीं होती । 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आवरण ) 
सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षा का आधार है | 
--मभहात्मा गांधी 
जैसे सूर्य सबको एक-सा प्रकाश देता है, वादल जैसे सबके लिए समान 
बरसते हैं, उसी तरह विद्या-वुष्टि सव पर बराबर होनी चाहिए | 
--महात्मा गांधी 
युवकों को यह शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है कि वे अपने सामने 
सर्वोत्तम आदशं TA | 
--भदनसोहन मालवीय 
संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियाँ हैं, शिक्षा सदसे वढ़कर है। 
--निराला 
शिक्षा भी अपने स्थान पर न हो तो वैसी ही निकम्मी है जैसे योग्य 
जगह पर न होने से किसी चीज की गिनती कचरे में की जाती है। 
-—सहात्मा गांधी 
शिक्षा और सम्पत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और रहेगा । 
१ —प्रेमचन्द 
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शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीँहै। . 
—स्वासी विवेकानंद 
जो शिक्षा.हवमें निर्बेलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती 
और घन का गुलाम बनाये, जो हमें मोग-विलास में डुवोये, जो हमें दूसरों 
का रवत पीकर मोटा होने का इच्छुक वनाये, वह्‌, शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। 
--प्रेमचन्द (प्रेम पचीसी) 


बेचारे शिशु तो अभी तक.प्रकृति के ही ऋणी हैं, सभ्यता का ऋण 
लेकर वे उसके आसामी नहीं वनना चाहते | 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आवरण) 

छोटे बच्चे तो भगवान्‌ की, परब्रह्म की छोटी-छोटी मूतियाँ हैं । 
; rae m गुरु 
शिशु के आत्म-विश्वास को नष्ट करना, उसके मन पर निराशा की 
छाया डालना, बड़ा ही भयानक पाप है। 


; --स्वेट सार्डन 

शिक्षुओं को तो शाबाशी, प्रशंसा और उस्साह की आवश्यकता है। 
“इन्हीं से उनका जीवन प्रगतिशील हो सकता है। ` 

स्वेट मार्डन 


प्रेरणाशबित के द्वारा शिशुओं की उन शक्तियों का विकास किया 

जा सकता है, जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता और सुख निर्भर है। 
f ` --स्वेट माडंन 
इतिहास की घूल से मलिन न होते हुए, fry अनन्त समय के रहस्य 
में सदैव निवास करता है। 
sw —_रवीखनाथ ठाकुर 
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. नीरव रात्रि में माता का सौन्दर्यं आभासित होता है और कोलाहल- 
qu दिवस में शिशु का। 
— रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
` -देवालय के गंभीर अंधकार से शिशु घूल में बैठने के लिए बाहर भाग 
आते हैं, ईश्वर उन्हें खेलते हुए देख उनकी रखवाली करता है और पुजारी 
को भूल जाता है। 
— रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जीवन की महत्त्वाकांक्षायें शिशुओं के रूप में आती हैं । 
---रवीन्द्रनाय ठाकुर ` 
` शिशुओं की दुनिया अलौकिक है,अद्भुत है, अद्वितीय है और आराध्य 
है। 
- —भज्ञात 
शिशु ऊपर से देखने पर तो सभी का आश्रित है, किन्तु वस्तुतः वही 
सम्पूर्ण परिवार का सम्राट होता है। 
--बिवेकानंद (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 


Roga 
महापुरुष जन्म-सिद्ध शिशु है । जब वह मरता है तो अपना शिणुत्व 
संसार को प्रदान कर जाता है | 
-एरवीखनाय ठाकुर 
क्रान्ति की राह पकड़कर शिशुत्व का बाना पहनो। 
— रस्किन 
शिशुत्व मनुष्य-जीवन में ईश के सद्गुणों की एक घरती है, जो माता- 
पिता उनकी उचित देख-रेख रखते हैं, उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता | 
“भजात 
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अपने रोग की सच्ची चिकित्सा और आत्म-शिक्षा का वास्तविक ज्ञान 
आपको शिशुत्व की आत्मा में ही मिलेगा । शिशुत्व को अपनाओ--इसीमें 


आपका हित्त है। 
--रस्किन 


शिष्टाचार 
शिष्टाचार का मूल सिद्धान्त है दूसरे को अपने प्रेम और आदर का 


'परिचय देना और किसी को असुविधा और कष्ट न पहुँचाना | 
--श्नज्ञात 


शील 
शील द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है, शील हमारी गति के लिए 
-सम्बल है। 
» --रवीन्द्रनाथ ठाकुर (ब्रह्म विचार) 
सीलवंत सब ते बड़ा, सवं रतन की खानि। 7* 
तीन लोक की सम्पदा, रही सील में आनि॥ 


— कबीर 
ज्ञानी, घानी, संयमी, दाता सुर अनेक। 
जपिया तपिया बहुत हैं, सीलबंत कोई एक ।। 
कबीर 
सुख का सागंर सील है, कोइ न पावै थाह | 
सब्द बिना साधू नहीं, द्रव्य विना नहीं ATS | 
कबीर 
सील छिमा जब उपजै, अलख दृष्टि तव होय । 
बिना सील पहुँचे नहों, लाख कर्थं जो कोय॥ 
कबीर 
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शीलं प्रधान पुरुषे तद्यस्येह प्रणस्यति। 
न तस्य जीवितेनार्थो न घनेन न बंघुमिः ॥ 
(शील मनुष्य जीवन का अमूल्य रत्न है। उसे जिस मनुष्य ने खो 
दिया उसका जीवित रहना ही व्यर्थ है । वह चाहे जितना घनवान्‌ या भरे- 
पुरे घर का हो, उसका मूल्य नहीं रहता |) 


घर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी सब शील के ही आश्रय पर 
रहते हैं। शील ही सव की जड़ है। 
--महा भारत 
सब घमो में शील एक छिपा खजाना है। 


--महाभारत 
अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जायें; किन्तु शील के 
बिना विश्व में सब फीका है । 
महाभारत 
सील कि मिल विन ga सेवकाई। जिमि विनु तेज न रूप गोसाई ॥ 
, —तुलसीदास (रामचरित मानस) 


JE 
बहता पानी और रमता योगी ही शुद्ध रहते हैं। 

--स्वासी विवेकानन्द 

ज्ञान शुद्ध होता नहीं दृश्यमान जगती का, 

स्थिति से परिस्थिति से प्रभावित वह रहता है। 

नील होती जलतरंग जमुना में मिलते ही 

वही जल गंगा में स्फटिक रूप गहता है॥ 
—उदयहांकर भट्ट (कणिका) 
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अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्यवांधवाः। 
aden हृदयं शुन्यं सवंशून्या दरिद्रता ॥ 
(पुत्रहीन का घर शून्य है, बंघु रहित दिशाएँ शून्य हैं, मूख का हृदय 


“शुन्य है और निर्घनता के होने पर सब कुछ शून्य है।) 
चाणक्य 


शूद - 

weet न व्यथं घृणा कभी, निज वर्ग से या नाम से, 

मत नीच समझो आपको, ऊँचे बनो कुछ काम से। 

उत्पन्न हो तुम प्रभू-पदों से, जो सभी को ध्येय हैं, 

तुम हो सहोदर सुरसरी के, चरित जिसके गेय हैं॥ 
.--मैथिलीशरण गुप्त (भारत भारती) 


शूर 
शूर वीर वही है जो बिना शस्त्र घारण किये शत्रु के सामने छाती 
खोलकर मरने का साहस करता है । : 
; महात्मा गांधी 
qu ब्रह्मविदां स्वर्ग: तृणं शरस्य जीवितम्‌। 
जिताक्षस्य तुणं नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ 
(ब्रह्म ज्ञानी को स्वर्ग तिनके के समान है, शूर को जीवन तिनके 
समान है, जितेन्द्रिय को नारी तिनके के समान जान पड़ती है, निस्पृह को 
- fare तिनके के समान है।) 
चाणक्य 
शारीरिक शौय पाशविक प्रवृत्ति है। नैतिक शौयं बहुत उच्च और 
सच्चा शौय है। 


--बेन्डेल फिलिप्स 
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सच्चे शुर-वीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती। . 
हत्या में वीरत्व नहीं है, यह तो है क्र्रो का कर्म; 
निघन नहीं, रक्षा करना ही, है सच्चे शूरों का घमं । 
--सियारामशरण गुप्त ( प्रात्मोसगं) 


bY 
शतान 
दुष्ट आदमी के हाथ में नीति-शास्त्र का हथियार आने से ही तो वह 
“शैतान कहलाता है। ... . 
—महात्मा गांघी 
शैतान मनुष्य,को अंघा ही नहीं aT भी बना देता है। 
--प्रज्ञात 
सूरा सो पहिचानित्र, लडे दीन के हेत । 
ुर्जा-पुर्जा कट मरे, dag न Bis खेत ॥ 
(शुर वही है जो घमं केलिए ग्रुद्ध करता है, जो समर भूमि में टुकड़े- 
डुकडे-होकर मरता है, पर मैदान छोड़कर कभी भी भागता नहीं । ) 
जागर गोबिन्दसिह 
वीर वह होता है, जो प्राणों के मोह से परे हो । 
गुरु गोबिन्दसिह 


शेशव 

कुछ लोगों का शैशव शीघ्र समाप्त हो जाता है, और कुछ बहुत 
अधिक समय तक शिशु बने रहते हैं । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 

भगवान इस बात की प्रतीक्षा करता है कि मनुष्य अपने शेशव-काल 

अं ज्ञान को प्राप्त कर ले। 

—स्वोन्द्रनाथ ठाकुर 
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दौशव-काल मनुष्य का वैसे ही आभास कराता है जैसे सवेरा दिन का | 
मिल्टन 
शैशव कभी-कभी मानव के जीवन में एक वार पुनः आता है, पर 
यौवन कभी नहीं । 
> श्रीमती जेन्सन 
शैशव में समस्त मानवीय सद्गुणों. के अंकुर मौजूद रहते हैं। जो 
माता-पिता चतुर माली की तरह अपने शिशु में उनकी देखरेख रखते हुँ, 
वे उसका समुचित पुरस्कार पाते हैं | 
; —प्रज्ञात 
न तो सोचता है भविष्य पर, न तो भूत का धरता ध्यान, 
केवल वतमान का प्रेमी, इसीलिए शैशव छविमान . 
—रामधारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 
शोक 
शोक केवल एक मन्‌ के भाव के आकार में ही टिका रहना नहीं 
चाहता, वह वाहर भी किसी एक ब्रत-चर्चा में स्वयं को सत्य प्रमाणत 
करने का प्रयास करता है। . ; 
---रवीन्दरनाथ ठाकुर (नौका zat) 
शोक की सीमा कंठाविरोध है, पर शुष्क और दाहयुक्त, आनन्द की 
सीमा भी कंठाविरोध है, पर आद्र और शीतल | 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
निज पुत्र की मृत्यु का शोक जाति पर पड़ने वाली विपत्ति से कहीं 
अधिक होता है। निज शोक मर्मान्तक होता है, जाति शोक निराशाजनक, 
निज शोक पर हम रोते हैं, जाति शोक पर चिन्तित हो जाते हैं। 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
ऐसा कोई शोक नहीं है जिसे समय की गति कम और हल्का न कर दे । 
--सिसरो 
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विपत्ति में शोक और भी दुस्सह हो जाता है। 
--प्रेमचन्द (प्रेमाशम) 
शोक की सर्वोत्तम औषधि कायं में संलग्न रहना है। 
यंग 
शोक के गहरे घाव को समय का मरहम ही पूरा करता है। 
अज्ञात 
कम शोक कथनीय है किन्तु महान्‌ शोक गूंगा होता है। 
--सैनेका 
शोको नाशयते धैय॑ शोको नाशयते श्रुतम्‌ । 
शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो RA: 

(शोक घीरज को नष्ट करता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी नष्ट कर 
देता है, शोक सब कुछ नष्ट कर डालता है और शोक के समान कोई TT 
नहीं है ।) 

--वाल्मीकि रामायण 

किसी के बहुत सताने पर भी उसे सताने का प्रयास नहीं करना 

चाहिए, क्योंकि दुःखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता 
gi 


--महाभारत | 


शोषण 
शोषण यदि पापों का हो, 
पोषण अपना तव होगा। 
शोषण यदि जीवों का हो, 
उत्कर्ष कहाँ aa होगा? 
--बलदेवप्रसाद मिअ (साकेत संत) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ वृहत्‌ सूकित कोश 


निर्धन की कुटिया ढा कर, 
जो अपना महल बनाते। 
आहों की फूँको से ही, 
वे एक दिवस ढह जाते॥ 
बलदेवप्रसाद मिश्र (साकेत संत) 
जागो, एक कतार वना लो, | 
जीभ खींच लो इस शोषण की, 
at डाढ़ें करो इति श्री 
तुम मिल कर निज उच्छोपण की । 
बालकृष्ण शर्मा नवीन! (हम विवपायी जनम फे) 
जिसको शोषण कहा जाता है, उसकी जइ में संकीर्ण स्वार्थ की 


वृत्ति है। ` 
—जेनेन्द्रफुमार. (प्रस्तुत प्रदन ) 


शोमा 
शोभा चाल-चलन में होती है, दिखावट में नहीं । 
$ --महात्मा गांधी 
कोकिलानां स्वरो et स्त्रीणां रूपं पतिब्रतम्‌। 
बिद्या ei कुख्पाणां क्षमा खूपं तपस्विनाम्‌ ॥ 
(कोयलों की शोभा स्वर हैं, स्त्रियों की शोभा पतिव्रत धर्म है, असुन्दरों 
की शोमा विद्या है, तपस्वियों की शोमा क्षमा है।) 
` चाणक्य 
रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ 
(सुन्दर, तरुण और उच्च कुल में जन्म लेने बाले विद्याहीन मनुष्य 
गं्हीन पला के सुमनों के समान शोमा नहीं पाते ।) 
—चाणक्य 
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निर्घनता घीरजता से शोभित होती है, स्वच्छता से कुवस्त्र अच्छा 
लगता है, कुअन्न उष्णता: से अच्छा है, कुरूपता सुशीलता से शोभा देती 
है। 
चाणक्य 
संकट के समय घाय, अभ्युदय के समय क्षमा अर्थात्‌ सव सहन करने 
की सामर्थ्यं, सभा में वनतृता और संघर्ष में वीरता शोभा देती है। 
--भततू हरि 
द्विज सोहत विद्या पढ़ें, छत्री रन जय पाय। 
लक्ष्मी सोहत दान सों, तिमि कुलवघू लजाय॥ 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (भारतेषु नाटकावली ) 
सोमति सो न सभा जहे वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पढ़े कछ नाहीं । 
तें न पढ़े जिन साधु न साधित, दीह दयान दिपै जिन माहीं ॥ 
सो न दया जुन घम घरै घर, घ्म न सो ae दान वृथाहीं। 
दान न सो जहेँ साँच न केसव, सांच न सो जु बसै छलं छाहीं॥ 
-- केशव (केशव प्रन्थावली)' 


शौय 

शौर्य किसी में बाहर से पैदा नहीं किया जा सकता, यह तो मनुष्य के 
स्वभाव में होना चाहिए | 

--महात्मा गांधी 


श्मशान 

इमदान ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पहुंचकर विश्व की अमरता का 
अत्यक्ष अनुभव होता है 

—भज्ञात 
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सुंसार का भुक शिक्षक “रमशान' क्या डरने की वस्तु है जीवन की 
नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुन्दर स्थल और कौन 
Gl 

--जयशांंकर प्रसाद (स्कन्दग्‌प्त) 

सभी थके मानव शांति पा सकें, 

अशान्त जो दानव शांति पा सक, 

यहीं इसी स्थान-विशेष में सदा 

पुकारते लोग जिसे श्मशान हैं। 
--अनूप . (वद्ध'मान) 


श्रद्धा 
जहाँ श्रद्धा है, वहाँ पराजय नहीं है। श्रद्धालु का अकर्म भी कर्म हो 
जाता है। रह 
--महात्मा गांधी 
श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का 
संचार है । 


—रामचन्ब्र शुक्ल 

प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्थ 
नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है । 

—रामचन्त्र शुक्ल 


` श्रद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व 
अधिक है। 


---रामचन्त्र शुक्ल 
श्रद्धा की गुंजाइद तो वहीं है, जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाय | 
k — महात्मा गांधी 
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किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास 
देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो 
जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं । 
१ --रामचन्द्र शुक्ल 
हे भारत ! सवकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। 
मनुष्य में कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा 
वह होता है। - 
श्रद्धा का मूल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार | 
१ --रामचन्द्र शुक्ल 
सद्विचार पर बुद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यही श्रद्धा मनुष्य 
को वल देती है, सब तरह से प्रेरणा देती है ओर उसके जीवन को सार्थक 
बनाती है। 
--विनोबा भावे 
. शद्धा अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विशवास का अर्थं है ईश्वर 
पर विश्वास | 
--म हात्मा गांधी 
श्रद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के 
प्रतिनिधि रूप में प्रगट करते हैं। 
रामचन्द्र शुक्ल 
श्रद्धा देवता को भी खींच लेती है। 
—प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
वस्तुतः निराश हृदय को सान्त्वना, अवलम्बन और जीवन देनेवाली 
वृत्ति श्रद्धा ही है-श्द्धा में आत्म-समर्पण है। 


ूअ्रज्ञात - 


प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्त्व भी । श्रद्धा तो अपने को 
{मटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। 
—प्रेनचण्द (गोदान) 
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श्रद्धा तो रानियों और साधुओं ही के अधिकार की वस्तु है। 


—प्रमचन्द (प्रेरणा) 

मनोवांछित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है | 
--स्वेट माडंन 

श्रद्धा-आस्या ही हमारे आदशं की बाह्य रेखा हैं। 
--स्वेट साउन 


अनुचित ज्ञानोपासन नाहीं। श्रद्धा बिनु न सार तेहि माहीं ॥ 
श्रद्धायोग लहत जब ज्ञाना। सकत तर्वाह करि. कल्याणा ॥ 
—दारकाप्रसाद मिश्च (graa) 
पार्थ! जो श्रद्धा नाहि, हवनदान तप व्यर्थं सव। 
यह परलोकहु माहि, हितकारी नहि कमं अस ॥ 
—द्वारकाप्रसाद मिश्च ( कृष्णायन ) 
श्रद्ध-भक्ति-पयस्विनी गतिवती सत्कर्म संप्लाविनी, 
aren वर्तमयी, विमुक्त, सुखदा, पुण्य प्रसूना वृत्ता, 
सर्वाशा जिस में frag रहती सद्धमे-रत्नावली 
सो. निर्वाण-स्वरूपिणी बह चली पीयूष धारा नदी। 
--अनूप शर्मा (सिद्धार्थ ) 


श्रम 
; पर-श्रम का उपभोग करे नर, 
इससे सुख कर स्वयं करे श्रम, - 
जीवन विमुख रहे मन-मतिश्रम,- 
इन्द्रिय सुख रत रहे, नरकतम। 
--सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन) 
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श्रम है केवल्‌ सार, काम करना अच्छा है, 
चिन्ता है दुःखभार, सोचना पागलपन है। 
पियो सोम या चाय,नाम में जो अन्तर हो, 
“मगर, स्वाद का हाल वही खट्ठा-मीठा है | 
__रामधारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल) 
पायेंगे प्रयास विना लोग खाने-पीने को, 
फिर क्यों वहायेंगे वे श्रम के पसीने को ! 
होंगे अकर्मण्य, उन्हें क्या-क्या नहीं gam ? 
कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बुझेगा | 
--सैथिलीशरण गुप्त (नहुष) 
जिसका श्रम हो, भुमि उसी की, 
अन्न वस्त्र घर्‌ हो उसका, 
शासन उसका संस्कृति उसकी, 
नव युग का स्वर हो उसका। 
__ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द (भूमि की झनुभूमि) 


विना श्रम के कोई भी प्रगति नहीं करता । 
--सफोक्लीज 
श्रम से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संतोष पैदा होता है | 
बिना श्रम के सुख नहीं सिलता। 
--फकहावत 
सच्चा श्रम करने वाले का चेहरा मनोहर होता है। 
: डेकर 
मानव का सर्वोत्तम मित्र उसकी दस उंगलियाँ हूँ | 
--राबर्टकोलियर 
श्रम सभी पर विजयी होता है। 
Am 
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श्रम और उद्योग चुम्बक के समान है, जो सब अच्छे-अच्छे पदार्थों को 
पास खींच लाते I 


क. 


--बार्ट न 
श्रम ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। 
--कार्लाइल 
श्रम से हम अपना शोक भूल जाते हैं । 
l --सिसरो 
श्रम जीवन है। 
--कार्लाइल 


श्रम की पूजा करो । वह ऐसा प्रभु है जो चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज 
विष्णु से भी बढ़कर शक्तिशाली है। उसकी पूजा करनेवाला त्रिकाल में 

भी कमी निराश नहीं होता है। 
aaa 


~ 
श्रष्ठ ; * 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश में 
कर लिया है। 
--मभौरा 
जो मनुष्य इन्द्रियो को मन से नियम रखकर संगरहित होकर कर्म 
करनेवाली इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग का आरम्भ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष 
है। 
वास्तव में वे ही लोग श्रेष्ठ हैं जिनके हृदय में सर्वदा दया और घमं 
बसता है, जो अमृत-वाणी बोलते हैं तथा जिनके नेत्र नम्रता वश सदा नीचे 
रहते EI 
--मलूकदास 
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जो सम्पूर्ण प्राणियों को शान्त रखने का प्रयत्न करता है, सर्वदा सत्य 
व्यवहार करता है, कोमल स्वभाव होकर सबका सम्मान करता है, Waar 
मुक्त भाव से रहता है वह कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
—विडुर 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अटल प्रतिज्ञा के साथ सत्प का अनुसरण 
करता है, जो आन्तरिक और वाह्य सभी प्रलोभनों का प्रतिरोध करता 
है, जो भारी से भारी भारों को खुशी से सहता है, जो तूफानों में शान्त 
रहता है, धमकियों एवं त्योरियों में निडर रहता है और सत्य, नेकी तथा 
ईश्वर पर जिसकी निर्भरता सर्वेथा. अडिग है। 


--चेनिंग 
महात्मा गुणहीन साधारण जीवों पर भी इया करते हैं। चन्द्र चाण्डाल 
के घर से अपनी किरणों को हटा नहीं लेता। 
— हितोपदेश . 


वरमेको गुणी पुत्रो न च मूखं शतात्यपि। 

ˆ एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति नच ताराः सहर दा: l 

(एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकड़ों गुण रहित पुत्र नहीं। एक ही चन्द्र 
अंधकार को नष्ट कर देता है, ATA तारे नहीं |) 


— चाणक्य 
ः ै संकट 
हान्‌ संकट में और जबकि आशा बहुत कम होती है तव सबसे 
निडर सम्मति ही सवसे बड़ी सुरक्षा | 
—लिवी 
संकट का समय ही मानवात्मा को परखता है। ' 
--दासस पेन 
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सबसे ज्यादा संकट का क्षण विजय के साथ आता है। 

--नेपो लियन 
संकट अगर न होते तो इस विश्‍व में महान्‌ व्यक्तियों के चरित्रों को, 
. जो हीरे के समान आज चमक रहे हैं, कौन चमकाता | 

—भ्रज्ञात 
संकट के समय में बड़े मनुष्य थोड़े ही होते हैं और दोष की कोई 
गणना नहीं | छोटे-छोटे टीले जिनकी ऊंचाई खुले मौसम में साफ मालूम 
पड़ती है, बाद में डूब जाते हैं; किन्तु सबसे ऊंची पहाड़ की चोटियां जल 
की सतह के ऊपर दिखाई पड़ती हैं। 
--लायड FT 
संकल्प 
इतिहास, पुराण सभी साक्षी हैं कि मानव के संकल्प के सम्मुख देव, 
दानव सभी पराजित होते हैं | 
-—एमसन 
अच्छे कार्य को करने में धन की आवश्यकता कम पड़ती है, पर अच्छे 
हृदय ओर संकल्प अधिक । 
° “मर 
संकल्प कर लो, सोच समझ कर लो; लेकिन करने के वाद उसे मत 
छोड़ो । सत्य संकल्प ही भगवान्‌ के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा है। 
—भरज्ञात 
संकल्प की शुद्धि और दढता ने ईश्वर तक को घंटों कच्चे धागे में 
बाँघकर नाच नचाया है। 
--अ्नज्ञात 
जब संकल्प दृढ़ हो जाते हैं; अध्यवसाय अशिथिल हो जाता है और 
मंहामाया के श्री चरणों में अखण्ड विश्वास हो जाता है-तब उद्देश्य की 
सफलता भी निश्चित हो जाती है। * 


—भ्रज्ञात ` 
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दृढ़ संकल्प एक किले के समान है जो कि भयंकर प्रलोभनों से हमारी 
रक्षा करता है। 
--महात्मा गांधी 
हमारे मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन्हें बाहर स्थापित किए 
विना नहीं रहते | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (तीन मंजिल) 
दृढ़ संकल्प एक गढ़ के समान है जो कि भयंकर प्रलोभनों से हमको 
बचाता है, दुर्बल और डाँवाडोल होने से वह हमारी रक्षा करता है। 
—महात्मा गांधी 
दृढ़ संकल्प में जीवन-सिद्धि है। जो बाघाओं से नहीं डरता वह ही 
कुछ करता है । 
जैनेन्द्र (जै० Fo भाग २) 
संकल्प ही आदमी का वल है। वह बल शंका या संशय की राह से 
dada आदमी से रिसता रहता है। sae 
जैनेन्द्र (ये और वे) 
संकल्प स्वतंत्र नहीं होता--वह भी कार्यकारण से बंधा एक तत्त्व है। 
लेकिन संकल्प के पीछे कुछ है, जो स्वतंत्र है । 
स्वामी विवेकानंद 
तन जिसका ही मन और आत्मा मेरा है, 
चिन्ता नहीं वाहर उजेलां AT HITT है । 
चलना मुझे है बस अन्त तक चलना, 
गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। 
फिर भी उदूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं, 
नर हूँ पुरुष हूँ मैं चढ़के रहूंगा पै। 
-“मैयिलीशरण गुप्त (नहुष) ' 
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संगति 
` संगति सुमति न पावई, परै कुमति के वंत्र। 
राखो मेलि कपूर में, हींग न होय सुगंध ॥ 


--बिहारी 
qs सुधरहि संत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई ॥ 

Tat 

संगति -करती है असर, यह जानो सव कोय। 

जाते हैं जब बाग में, बाग वाग दिल होय ॥ 
= --रसिकेदा 

agen के संग से, तुच्छ श्रेष्ठ हो जाय। 

यसू जन्म के योग से, लघु दिन वड़ा कहाय ॥ 
—रसिकेश 


साघु जन नो संग जो करिये, चढ़े ते चौगुणो रंग रे। 
साकट जनन तो संग न करिये, पड़े भजन में भंग रे॥ 
—मोराट्राई_ (पदावली) 
मुझे बताइये आपके संगी-साथी कौन हैं और मैं वता दूंगा कि आप 
कौन हैं। A 
—गेटे 
बुरे साथी हमें नरक में जाने के लिएनिमन्त्रित और प्रलोभित करते हैं। 
-+फौल्डिग 
सत संगत के वास सों, अवगुन हू छिपि जात। 
अहिर धाम मदिरा पिवै, ga जानिये तात॥ 
--विदुर 
असत संग के वास सों, गुन अवगुन | जात। 
दूध faa कलवार घर, मदिरा सबहि बुझात ॥ 
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संकोच 
प्रेममय आग्रह संकोच का लंगर उखाड़ फेंकता है। 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
-कृतिपय मनुष्यों को अपनी प्रशंसा सुनने से जितना संकोच होता है, 
उतना ही किसी दूसरे की प्रशंसा करने से होता है। 
- --प्रेमचन्द (rafa) 
परोई स्त्री को घूरने में किसी मर्द को संकोच नहीं होता। 
--प्रेमचन्द (निर्मला) 
हम मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का 
होम कर देते हैं । 
--प्रेमचन्द (गबन) ` 
जो मनुष्य इतना विचारहीन हो कि अपनी स्त्री को त्याग दे, मिथ्या 
सिद्धान्त प्रेम के घमण्ड में बिरादरी का अपमान करे, अपनी HATTA को | 
प्रजा भक्ति का रंग देकर भाई की गर्दैन पर छुरी चलाने में संकोच न करे, 


उससे धामिक विषय में पूछना व्यथं है। ' 
--प्रेमचन्द (प्रेमाश्रम) 


संगठन 


संगठन संभव तभी, जब पक्ष दोनों तुल्य हों | 
आज तक जुड़ते न देखा, TH लोहा सदं से॥ 


'रसिकेश 
—’ 


वृथा हैं 'बीवी' व्यर्थ 'गुलाम' 
न होता दहलों से कुछ काम, 
हमें है उन एको की चाह 
. पराजित होते जिन से शाह । 
--रामेदवर करण (चिगारी) 
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फूट ax को gfe करि वाधि कमर मजदूत। 

. भारत माता के बनो ज्राता पूत सपूत॥ 

कब लौं दुख सहिहों सबै, रहिहों बने गुलाम। 

पाइ मूढ़ कालो अरघ सिंक्षित काफिर नाम॥ 

निज भाषा निज धरम निज मान करम व्यौहार। 

सबै agag वेगि मिलि कहत पुकार-पुकार ॥ 
--भा रतेन्दु हरिक्चख 
सबसे पहले हमें अपनी जाति की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा 
का भार ग्रहण करना होगा । तुम्हें इस विपय पर सोचना-विचारना होगा, 
इस पर तरक-बितकं और आपस में परामश करना होगा, दिमाग लगाना 
होगा और अंत में, उसे कार्य क्रम में परिणत करना होगा । तब तक जाति 
का उद्धार होना असम्भव है और अब इसके निए आवश्यकता है एक 


संगठन की । 
--बिवेकानंद (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 


संगीत 
संगीत से मानव ही न मोहते, 
- विमुग्ध होते मृग भी सुने गए, 
पयोद ही हैं घिरते न व्योम में, 
प्रदीप भी हो उठते प्रदीप्त हैं। 


_—भ्रन्‌प (agar) 
संगीत में कूर हृदय को भी शांत करने का जादू है | 
--जैम्स ब्रम्सटन 
संगीत मानव की विष्वव्यापी भाषा है। 
-—लांगफलो 
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संगीत टूटे हुए हृदय की औषध है । 
-- हन्ट 
संगीत को फरिश्तों की भाषा ठीक ही कहा है। 
--कार्लाइल 
संगीत ही सिर्फ इन्द्रिय सुख है जिसमें कोई बुराई नहीं होती। 
' ; --जानसन 


संगीत की कसौटी यही है कि जड़ दीप उससे जल उठे | 

खे --डाँ० राजेन्द्रप्रसाद ` 

संगीत के ABNF खुंदा चलता है--जिस दिल के दरिया को संगीत 

की बायर तरंगित नहीं कर देती, समझो कि उस दिल से शैतान भी डरता 
है \ 

--सादी 

संगीत द्वारा मानव जितनी जल्दी और सुगमता से अपने इष्टदेव में 

तन्मय हो जाता है वैसा साधन दूसरा नहीं है। जीवात्मा तथा परब्रह्म की 

fara एकतां के लिए योगीजन अपने रक्त-माँस को सुखा देते हैं, वह संगीत 

द्वारा सहज में ही प्राप्त हो सवती है। 

fi -- अज्ञात 

संगीत ऐसा होना चाहिए कि दिल पर असर पड़े । जिस -गाने से मन 

में भक्ति, वैराग्य, प्रेम और आनन्द की तरंगेंन उठें, वह संगीत नहीं 
है। 

--प्रेमचन्द (कायाकल्प) 

संगीत के आनंद में विस्मृति है; पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय 

होती है; अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष करने की 

शक्ति के सिवा और कहाँ है . . 
—प्रेमचन्द (कामना तर) 
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सच्चे अनुरणन और हादिक वेदना के विना संगीत में असर और 
विरक्ति असम्भव है | 
--प्रेमचन्द (प्रेमाअम ) 
संगीत में पशु-पक्षियों को भी वश में करने की क्षमता होती है। 
—भज्ञात 
सुरम्य संगीत रात की नीरवता में ही सुनाई देता है। 
—्रेमचन्द (कामना तरु) 
संगीत से हृदय में पवित्र भाव (दा होते हैं। जब से संगीत का प्रचार 
- कम हुआ, हम लोग भावशून्य हो गए और इसका सबसे बड़ा असर हमारे 


साहित्य पर पड़ा है । 
—प्रेमचन्द (सेवासदन) 
वेदना के सुरों में ही स्वर्गीय संगीत की सृष्टि होती है। | 
--अज्ञात 
संगीत आत्मा की प्रतिदिन की मलिनता को दूर कर देता है I 
: --ओवर बेच 
विश्व मुभसे चित्रों में बात करता है, मेरी आत्मा संगीत में उत्तर 
देती है। 
i — रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मधुर सगीत आत्मा के ताप को शान्त कर सकता है । 
--महात्मा गांधी 
हमारे यहाँ भगवान्‌ भी बिना तो मुरली या डमरु के पूरे नहीं समभे 
गये हैं, मानव का तो प्रश्‍न ही क्या है। यह अकारण ही नहीं है कि विद्या 
की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के हाथ में साथ-साथ वीणा भी वतायी 
जाती है।- 
—sio राजेन्द्रप्रसाद 
“संगीत से क्रोध मिट जाता है। 
--महात्मा गांधी 
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मनोव्यथा जब असह्य और अपार हो जाती है, जब उसे कहीं ऋण 
नहीं मिलता, जब वह रुदने और क्रन्दन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती, 

तो वह संगीत के चरणों में जा गिरती है। 
—प्रेमचन्द 


सग्रह 
सच्चे संस्कृति-सुघार और सभ्यता का लक्षण परिग्रह की वृद्धि नहीं, 
बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसकी कमी है। जैसे-जैसे परिग्रह कम करते 
हैं वैसे-वैसे सच्चा सुख और सच्चा संतोप बढ़ता है। 
महात्मा गांधी 
जल बिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। 
सः हेतुः सर्वं विद्यानाम्‌ घर्मस्य AAT N 
(एक-एक बूंद से जैसे घीरे-धीरे घडा भरं जाता है ay ही सभी 
विद्याओं, घर्म और धन का भी थोड़ा-थोड़ा संचय करने से विशाल संग्रह 
हो जाता है।) 
--चाणक्य 


संघर्ष 
Wad हमको जीवन में आगे बढ़ ने की सही प्रेरणा देता है । जो लोग 
dad से घबराते हैं, उन्हें चाहिए कि वे जंगल की राह लें। 
2 प्रज्ञात 
संघर्ष ही जीवन g | 
--भज्ञात 
संघर्ष हीन जोवन और मृत्यु में अन्तर केवल इतना है कि हम सांस ` 
लेते हैं । . 


“अज्ञात 
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यदि हो जाए ज्ञान यह सब को, 
सवका हित है एक यहाँ। 
चे अम-मूलक हैं मनुजों में, 
जो हैं भेद अनेक यहाँ॥ 
तो हो जाय अन्त निश्चय ही, ; 
संघर्षो का भूतल में । 
सब मानव खिल उठे प्रेम से, 
शतदल के समान जल ÑN 
— ठाकुर गोपालदरणसह (जगदालोक) 


सन्त 
` संत हृदय नवनीत समाना । 
४ --तुलसीदास (मानस-उत्तर०) 
नहिं शीतल है चन्द्रमा, हिम नहि शीतल होय। 
कबिरा शीतल संत जन, नाम सने ही सोय ॥ 


--कबीर 
संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलें असंत। 
मलयभुजंगहिबेधिया, सीतलता न तजंत ॥ 

--कबीर 
faq हरि कृपा Hate नहि संता | 
---तुलसीदास (मानस-सुन्दर० ) 
संत कष्ट सहिआपुही, सुखी करै जु समीप । 
आप जरै तऊ और को, करै उजेरो दीप ॥ 
; —afa वृन्द 


बूँद अघात ae गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैसे 
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निज परिताप द्रवइ नवनीता। 
पर दुख ब्रवहि संत सुपुनीता॥ 

--तुलसीदास (मानस-उत्तर° ) 
संत सासना सहत है, जैसे सहत कपास Ul 
जैसे सहत कपास, नाय चरखी में até | 
रू घर जब तुनै हाथ से दोउ निमोटैँ। ` 
रोम रोम अलगाय पकरि के घुनिया धूनी। 
पिउनी नहं दै कात सूत ले जुलहा धूनी । 
चोबी भट्टी: परधरी, कुन्दीयर मुगरी मारी। 
दरजी टूक टूक फारि जोरिकौ किया तयारी। 
पर स्वारथ के कारने दुख सहै 'पलट्दास' | 
संत सासना संहत हैं, जैसे सहत कपास ॥ 

--पलटूदास (संत सुघासार) 
हर मजहब में जितने संत हुए हैं उन सवका हृदय एक है; आपस में 
जो भेद दिखाई देते हैं, वे अन्य लोगों ने पैदा किए हैं, संतों ने नहीं । 
Tae 
संता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः 
(संदेहुप्रद परिस्थितियों में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियां 
प्रमाण बनती हैं |) 


कालिदास 
संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल कोमलम्‌ । 
- आपत्सु च महाशैल शिला संघात ककशम्‌ ॥ 
(संतों का मन समृद्धि के समय कमल से भी अधिक कोमल होता है, 
किन्तु आपत्ति में उनका मन्न पर्वत के पत्थर से भी अधिक कड़ा हो जाता 
है 1) 


भतहरि . 
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टे पारस में अरु संत में, बडो अंतरो जान । 
वह लोहा सेला करै,वह कर AZ समान ॥ ८ 
- --श्रज्ञात 

eat और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय है। 
“महाभारत 


संतान 
सुत-हित सोचत जो पितुमाता। सोइ अपर्त्याह क्षेम प्रदाता ॥ 
: --द्वारकाप्रसाद fast (कृष्णायन ) 
हैं बच्चों के बच्चे व्यर्थ, न लो सुफल भी कच्चे, व्यग्रं ॥ 
बनो संयमी बनो समर्थ, अपने और वंश क अर्थ ॥ 
शिक्षा दीक्षा रक्षा-योग्य, प्राप्त करो धन बल आरोग्य । 
तब उत्पन्न करो संतान, तभी सुगति होगी मतिमान ॥ 
सवंदमन थे जहाँ प्रस्तुत, वहीं--अरे चुप आया भूत ॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
दाने तपसि ate च यस्य न प्रथितं यशः। 
विद्यायामर्थलाभे च मातुरूच्चार एव सः Ul 
(दान, तप, शौर्य, विद्या और सम्पत्ति की दृष्टि से जिसके यक्ष का 
लोग बखान नहीं करते वह संतान अपनी माता के मल के समान है।) 
--पश्रन्नात 
संतान आत्मा की प्रतिमूर्ति है। 
--श्नज्ञात 
संतान ag सबसे कठिन परीक्षा है जा ईश्वर ने मनुष्य को परखने के 
लिए गढ़ी है। : 


-- प्रेमचन्द (कायाकल्प 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ) 


eaen pases 


बृहत्‌ सुक्ति कोश ४५ 


सतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। 
--प्रेसचन्द 
पुत्र रत्न के सामने संसार की सम्पदा कोई चीज़ नहीं । 
--प्रेनचन्द (कायाकल्प) 
संतान किस को प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना 
चाहता, पर उस पर अपना काबू भी होना चाहिए | 
--प्रेमचन्द ( निर्मला) 
मनुष्य का उद्धार पुत्र (संतान) से नहीं,-अपने कर्मो से होता है । यश 
और कीति भी कर्मों ही से प्राप्त होती है। 
--प्रेसचन्द (कायाकल्प) 
संतान ही आकांक्षाओं का स्रोत, चिन्ताओं का आधार, प्रेम का बंधन 
और जीवन का स्वंस्व है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प) ` 
औलाद और खानदान की मुहब्बत अपनी नजात की फिक्र से ज्यादा 
cal : 

८ --प्रे मचन्द (प्रे माअम) 
औलाद की कसर खुदा की मार है, इस पर रिश्तेदारों का वटेर 
टिड्डियों का दल है, जो आन की आन में दरख्त दूँठ कर देता है। 

—प्रेमचन्द (SATA) 

माँ-बाप की कामना तो यही होतीं है कि उनकी संतान को कोई कष्ट 

wert 

—प्रेमचन्द (कर्मभूमि) 

सन्तान होने से मां-बाप को जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हूँ। जब तक 

मनुष्य में यह सामथ्यं न हो कि वह उसका भली प्रकार पालन-पोषण और 

शिक्षण आदि कर सके तब तक उसकी संतान से देश, जाति और निज का 
कुछ भी कल्माण नहीं हो सकता। 

--प्रोमचन्द (atc) 
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जिस तरह हीरे की खानस हीरा और पत्थर की खान से पत्थर 
निकलता है, उसी तरह योग्य माता-पिता ही योग्य संतान उत्पन्न कर 

सकते gr 
at 


संतोष - 


संतोष-सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता * 


है। 
__प्रेमचन्द (बूढ़ी काकी) 
जैसे हरा चश्मा लगा लेने से सभी वस्तुएँ हरी-हरी दीखती हैं उसी 
` प्रकार तोष धारण कर लेने पर सारा संसार आनन्द रूप ही दिंखाई 
पड़ता है। : 
--स्वासी भजनानन्द 
गोधन, गज घन, बाजिधन, रतन घन ait 
जब आवै संतोष घन,' सब धन धूरि समान ॥ 
—कबीर 


संतोष से बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं | जो मनुष्य इस विशेष सद्गुण 


से सम्पन्न है वह त्रिलोक मेंसबसे बड़ा घनी व्यक्ति है। 
कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिन! 
जल बिन चलइ कि नाव, कोटि जतन रचि पचि मरिय ॥ 
--छुलसीदास 
बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुं नाही। ` 
- तुलसीदास 
संतोष से मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं । 


कि : ह --प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
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चाह गई चिन्ता मिट्टी, मनवाँ बेपरवाह। 
जिन को कछू न चाहिए, सोई adam l 
: — Fat 
मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्फुट के चौथाई हिस्सेसे कहीं अच्छी मालूम 
होती है। क्षुधा तो तृप्त हो जाती है, जो जीवन का यथार्थ उद्देश्य है। 
--प्रेमच नद (रंगभूमि) 
सुख का मूल संतोष है। एक आदमी जल और स्थल के सारे रत्न 
पाकर गरीब रह सकता है, दूसरा फरे बस्तों और रूखी रोटियों में भती 
घनी हो सकता है | 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
सुख संतोष से प्राप्त होता है। विलास से सुख कभी नहीं मिल 
सकता | 
--प्रेमचन्द (सेवासदन) _ 
अगर संतोष मूर्खता है, तो संसार के नीति ग्रन्थ, उपनिषदों. से लेकर 
कुरान तक मूखंता के ढेर हो जायेंगे । संतोष से अधिक और किसी| तप की 
महिमा नहीं पायी गई है । 
--प्रोमचन्द (कायाकल्प) 
संतोष को कभी नहों छोड़ना चाहिए। इस मंत्र से कठिन से कठिन 


समय में भी मन विचलित नहीं होता । 
3 --प्रेमचन्द (सेवासदन) 
संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है । र 
--प्रेमचन्द (atic) 
आत्माभिमान संतोष का प्रसाद है। 
—प्रेमचन्दे (दफ्तरी) 


गुरू प्रसाद संतोष गज, जै नर बैठा जाय। 
जग लालच कूकर जियां, लात सके न लगाय ॥ 
i --बाँकोदास ने ( ग्रंथावली it ) 
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जिय संतोष विचारिये, होय जू लिख्यो नसीब । 
खल गुरु काच कथीर सौं, मानत रली गरीव ॥ 
वृन्द (सतसई सप्तक) 
असंतोषः परं दुःखं संतोषः परम्‌ सुखं । 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्संतुष्टः सततं भवेत ॥ 

(असंतोष ही सब से बढ़कर दुःख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख 
है; अतः सुख के इच्छुक पुरुष को सदैव सन्तुष्ट रहना चाहिए। ) 

--महषि गौतम 
संतोषामृततृप्तानाम्‌ यत्सुखं शान्त चेतसाम्‌। 

` न च तद्धन लुब्बानामितश्चेशच धावताम्‌ ॥ 

(संतो ष रूपी अभृत से जो मनुष्य तृप्त होते हैं, उन्हें जो शांति और 
सुख होता है वह धन के लोभियों को, जो इधर-उधर भागा करते हैं, नहीं 
प्राप्त होता |) 

“चाणक्य 
संतोष स्वाभाविक घन है, विलासिता कृतिम निर्घेनता है | 
; ; ---सुकरात 
संतोष यद्यपि कड्‌_आ वृक्ष है, तथापि इसका फल वडा ही मधुर और 
. हितकर है। . 
-+मौलाना कमी 
मानव को स्वस्थ रखने के लिए संतोष एक सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ है 
तथा रोगी को नीरोग रखने के लिए सर्वोत्तम औपध है। 

--डब्ल्य० सीकर 

संतोष मुकुट पहनाता है, जहाँ भाग्य उससे वंचित रखता है | 


` 


1s 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वृहत्‌ सूक्ति कोश ४९ 


संतोष साम्राज्य से भी मष्ठकर है। ; 
--कहावत 
सर्वोत्कृष्ट मानव को ही सर्वोत्तम संतोष होता है | 
: स्पेन्सर 
संतोष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु का स्पर्श करता है उसे 


- स्वर्ण चना देता है | 


कहावत 
एक हिन्दू के जीवन में संतोष की मात्रा स्वाभावतः अधिक होती है। 
बह सुन्दर परलोक के विचार से भूखा रहकर भी संतुप्ट रहने में अपना 
गौरव समझता है। 
—प्रज्ञग्त 
दान्ति तुल्यं तपो तास्ति न सन्तोषात्परं सुखं । 
न तृष्णायाः परो व्याधिन च धर्मो दयापरः ॥ 
(यांति के समान दूसरा तप नहीं है, न संतोष से परे सुख है,,तृष्णा 
से बढ़कर दूसरी व्याधि नहीं है, न दया से अधिक घमं ZI) 
— चाणक्य 
कोधो बैवस्वतो राजा तृष्णा बैतरणी नदी। 
विद्या कामदुधा ag: संतोषो नन्दनं वनं ॥ 
(क्रोध यमराज है और तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामघनु गाय 
और संतोष देवराज इन्द्र का नन्दन वन है ।) 
an --चाणक्य 
दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो लोभाच्च नान्योस्ति परः पृथिव्याम्‌ | 
विभूषणं शील समं न चान्तत्संतोप तुल्यं धनमास्ति नात्यत्‌॥ 
(दान के समान दूसरी विधि नहीं है, लोभ के समान दूसरा शत्रु नहीं 
है, शीत के समान दूसरा भूषण नहीं है और संतोप के समान दूसरा तन . 
नहीं है।) 
--पंचतंत्र 
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प्रभु सेवा के लिए संतोष की एक रत्ती, शो क के एक तोले के समान 
ह्‌! 
; gn 
संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । ` 
t संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं faria: u 
(संत्रोष से परमान*< की प्राप्ति होती है । सुख चाहने वाले को संयम 
होना चाहिए । सुख का मूल संतोष है और दुःख का असंतोष ।) 


सन्देह 


सन्देह हमारा शत्रु है, वह हमारे हृदय में डर पैदा करता है, जिससे 


हमें जिस पर विजय प्राप्त करने का पूरा भरोसा होता है, उसी के सम्मुख 
नतमस्तक होना पड़ता है । 

--शेक्सपिवर 

जब मनुष्य को संदेह अधिक होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 

À --अ्रज्ञात 

मानव-प्रकृति का यह युण है कि जब थोडा-मा भी संदेह हो जाता है 

, तो साधारण से भी साधारण घटनाएँ उस संदेह का समर्थन करने लग 

आती हैं । ; 

- . अज्ञात 

सन्देह पानी का वुलबुला नहीं है जो क्षण में भंग हो जाता है । सन्देह 

तो घूमकेतू की रेखा है जो आकाश में एक छोर से दुसरे छोर तक फैली 

रहती है। और घूमकेतू जानते हो किस बात का प्रतीक है? भय का; 
आशंका का; अमंगल का । 

--डॉ० रामक्‌ सार वर्मा 
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संदेह नैराश्य का भ्राता है। 


दुःखी आत्मा दूसरों की नेकनीयती पर सन्देह करने लगती है | 
—प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
किसी पर सन्देह करने से अपना चित्त मलिन होता है | 
--पश्र aana {रंगभूमि) 
जो आदमी मूँग की दाल और मोटे आट के दो फुलके खाकर भी 
नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके SAT पर उन्माद का सन्देह हो 
तो आश्चर्य ही क्या है ? 
—प्रेमचन्द (निर्मला) 
दाक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े-बड़े अनर्थ हो 
जाते हैं | 
--प्रेमचन्द (लांछन) 
इतना है उत्तप्त धरातल सन्देहों का, 
जहाँ कि हर विश्‍वास पिघलकर बह जाता है | 
--बुद्धमल (mad) 


संन्यास 


गीता का प्रेरक मंत्र यह कहा जा सकता है--“सब धर्मों को ।तजकर 
मेरी शरण ले ।” यह सच्चा संन्यास है, परन्तु सव धों के त्याग का मत- 
लब सव कमों का त्याग नहीं है । परोपकार के कर्मों में भी जो सर्वोत्कृष्ट 
कमं हों उन्हें ईश्वर के अर्पण करना और फलेच्छा का त्याग करना, यह 
SS NAN rR A ANS INA 
सर्वधर्म-त्याग या संन्यास Z| 
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संन्यास स्वार्थ है, सेवा-त्याग है | 

--प्रेमचन्द 
काम्यानां कर्मणाम्‌ न्यासं संन्यासं कवयोः विदुः | 
(कामना से जनित कर्मों के त्याग को ज्ञानी संन्यास के नामं से 


जानते हैँ।) 
--श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 


संन्यासी 
संन्यासी के लिए सेवा कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं हैं, अहंकार और 


आसवित छोड़ने की आवश्यकता है। 
--बिनोबा भावे 


कर्म-मात्र का त्याग गीता के संन्यास को भाता नहीं। गीता का 
संन्यासी अति कर्मी होने पर भी अति अकर्मी है। 


संन्यासी वह यात्री है जिसकी अभिलाषा समाजसे पार हा जाए। न 
उसे अव समाज की मान्यता चाहिए, न सत्ता चाहिए। समाज की अवज्ञा 
भी अब उससे नीची रह जाती है। मानापमान "संसारी के लिए aza 


महत्व की बात है, संन्यासी को वह छूता भी नहीं है। 
--जैनेन्द्र (इतस्ततः) 


जो मंन्यासी कंचन के वारे में सोचता है, उसकी इच्छा करता है, वह 


आत्म-घात करता है । 
—स्वामो विवेकानंद 


सस्पादुक 


सम्पादक की सबसे शानदार मौत यही हैकि वह न्याय और सत्य ६ 


रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर द। 
--प्रेसचन्द (गोदान) 
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आप सम्पादको के कर्तव्य को नहीं मानते | हम पब्लिक क सामने 
अपना दिल खोलकर रखना अपना घ्म समभते हँ । अपने मनोभावों को 
गुप्त रखना हमारे नीति शास्त्र में पाप है। हम न किसी के मित्र हैं न 
किसी के शत्रु, हम अपने जन्म के मित्रों को एक क्षण में त्याग देते हैँ और 
जन्म के पशुओं से एक क्षण में गले मिल जाते हैं। हम सार्वजनिक विषय 
में किसी को क्षमा नहीं करते, इसलिए. कि हमारे क्षमा करने से उनका . 
प्रभाव और भी हानिकारक हो जाता है। 

— प्रेमचन्द ( सेवासदन) 

पत्र-सम्पादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और 
स्वतन्त्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रि-मंडल पर आक्रमणं करता 
है, परन्तु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रि-मंडल में सम्मिलित होता 
है । मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी 
विचारशील, कितनी न्याय परायण हो जाती है,इसका कारण उत्तरदायित्व 
का ज्ञान है। 

—प्रेमचन्द (पंच परमेइवर) 

सम्पादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया 
करने के वदले कानों पर हाथ रख लेते हैं वेचारा न अपना उपकार कर 
सके, न औरों का । पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हरएक 
आन्दोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाय, मार खाय, घर के माल असः 
वाब की कुर्की कंरवाये, यह उसका धर्म समझा जाता है; लेकिन उसकी 
कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो तो सब कुछ'""। उसे हरएक 
बिचार, हरेक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का 
अधिकार नहीं | 

—प्रेमचन्द (गोदान) 

सम्पादक अपने महत्व को भूलकर जनता के विवाद प्रेम से लाभ 

उठाने लगते हैं। 


— मचन्द (सेवासदन). 
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कत्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं। सम्पादक अगर अपना 
कर्तव्य पूरा न कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं 
हो | 
—प्रेमचन्द (गोदान) 
पत्र का सम्पादक परम्परागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। 
बह जो कुछ देखता है, जाति को विराट दृष्टि से देखता है। वह्‌ जो 
विचार करता है, उस पर भी जातीयता की छाप लगी होती है । नित्य के 
बिस्तृत विचार क्षेत्र में विचरण करते रहने से व्यक्ति का महत्व उसकी 
दष्टि में अत्यन्त संकीर्ण हो जाता है, वह व्यक्ति को क्षुद्र, तुच्छ, नगण्य 
कहने लगता है। व्यक्ति की जाति पर बलि देना उसकी नीति का प्रथम 
ATI 
--प्रेमचन्द (डिग्री के रुपये) 


सम्पत्ति : 
बेईमानी से एकत्रित. की हुई सम्पत्ति ऐसी है जैसी मृग के लिए 
कस्तुरी | l 
--अज्ञात 
सी लक्ष्मी रूप कुरूते यथा परेषाम्‌ । 
(बही सम्पत्ति सम्पत्ति है जो दूसरों का उपकार करे |) 
--भारवि 
आपन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्य त्तमानाम्‌ | 
(उत्तम मनुष्यों की सम्पत्ति का मुख्य प्रयोजन यही है कि औरों की 


विपत्ति का नाश हो |) 
, --+कालिदास 
राष्ट्रों की सम्पत्ति तो मनुष्य है--रेशम, कपास, अथवा सोना 
छ नहीं 1 
--रिचाड होवे 
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आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों की पीड़ा हर लेना ही सत्पुरुषों की 
सम्पत्ति का सच्चा फल है। सम्पत्तिमान्‌ होकर भी मानव यदि विपत्ति- 
ग्रस्तो के काम न आया तो उसकी सम्पत्ति किस काम की । 
A ; — कालिदास 
मनुष्यों में उत्साह भरने की अपनी योग्यता को ही मैं अपनी सबसे 
ब डी सम्पत्ति समभता हूं और मानव के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका 

वकास, प्रशंसा एवं प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है। 
-—चारसं इवेव 

सम्पत्ति भरम गंवाइ के, हाथ रहत कछ नाहि। 

ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहि mfg N 
--रहीम 
जहाँ सम्पत्ति है वहीं सुख है, परन्तु सम्पत्ति के भेद से ही सुख का भी 
भेद है--दैवी सम्पत्ति वालों परमात्मा सुख, आसुरी वालों को आसुरी 


सुख और नरक के कीड़ों को नारकीय सुख । 
--हनुसानप्रसाद पोद्दार 
पवित्रता वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से पैदा होती है | : 
-—-रवोन्द्रनाय ठाकुर 
जहाँ सुमति तह सम्पत्ति नाना। 
-—_तुलसौदास 


तौ लहि सोग बिछोह का, भोजन भरा न पेट। 
पुनि बिसरन भा सुमिरना, जब संपति पै भेंट 
--मलिक मुहम्मद जायसी (जायसी प्रम्थावली) 
सागर याचक नहि बने, रहे नीर से पूर्ण ।' 
(निज को योग्य बनाइये, आये सम्पदा पूर्णे ॥ 
—रसिकेश्ञ 
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संयम 
निश्चय ही हम सब मनुजों को शिश्नोदर की व्याधि मिली, . 
बाम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की निश्चय gi उपाधि मिली । 
किन्तु मनुज ही को तो संयम रूपी अमित प्रसाद मिला। 
मानव के ही हिम-सर में तो शतदल चित्त समाधि मिली ॥ 
- --बालकृष्ण शर्मा “नवीन' (हम विषपायो जनम क) 
जिन राखा संयम सदा, वह औषधि क्यों खाय ? 
अपना मन वश में किया, कभी न माँगन जाय । 
—सेलाराम (शिक्षा सहस्री) 
जो ATT ऊपर शासन कर सकते हैं, वही दूसरों पर. भी करते हैं। ` 
—हैजलिट 
जो आत्मसंयमी हैं वही सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 
—सेनेक 
संयम ही सीमा की तर्जनी से असीम का निर्श्श करता है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (सृष्टि) 
विद्यार्थी अवस्था में संयम को महान्‌ विद्या सीख लेनी चाहिए । जब 
आप संयम की शक्ति का संग्रह कर लेंगे तो एकाग्रता भी, जो जीवन की 
इक महान्‌ शक्ति है, पा लेगे। 
--विनोबा भावे 
बलवान्‌ बनने के लिए एक औरं जरूरी बात है संयम । मैं इन्द्र हें, ये 
इन्द्रियां मेरी शक्ति हैं। 9. 


—faatar आवे 
डर से जो होता है वह संयम नहीं g संस्कृति संयम का फल है। 
-—जेनेन्द्र 
जो आत्मसंयमी नहीं है वह स्वतम्त्र नहीं है। 
-—पाइयागोरस 
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किसी प्रिय लगर्नेवाली किन्तु साथ ही अनिष्ट लगनेवाली चीज को 
तजने का अभ्यास संयम है। 


“-जैनेन्द्र (प्रस्तुत प्रश्न) 

संयमहीन जीवन विपत्तियों का आगार वन जाता है। 
---अज्ञात 
संशय 


संशय की वेदना आत्मा के लिए सत्य में मुक्तिदान करने की बेदना है। 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (संशय) 
जिस दिन संशय का ऋन्‍दन हुम में सत्य हो उठेगा उस दिन हम ' 
सम्प्रदाय का मत, दर्शन का तर्क और शास्त्र का वाक्य लेकर आराम से 

` नहीं बैठेगे । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (संशय) 
बड़ी वस्तु को जब छोटे रूप में देखा जाता है, तभी संशय उत्पन्न 
होता है। $ 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 

संशय बड़े घातक हैं। ये हमारी उत्पादक शक्ति को नष्ट कर देते हैं- 
हमारी अभिलाषा को पंगु और शक्तिहीन बना देते हैं | 
स्वेट माडंन 
जहाँ जाँच-पड़ताल से इंकार कर दिया जाता है, वहाँ संशय गुप्त राह 
"से उपस्थित हो जाता है। 
—_जोवेर 
मनुष्य संदेह करने के लिए नहीं, वरन्‌ उपासना करने के लिए बनाया 
गया है। i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८ बृहत्‌ सूक्ति कोश 


जो अज्ञानी, श्रद्धारहित और संशयवान्‌ है । उसका नाश होता है। 
संशयवान्‌ के लिए न यह लोक है, न परलोक है, उसे कहीं सुख नहीं है । 
श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 


संसार a: 
ऐसा यह संसार है, जैसा सेमर फूल। 
दिन दस के व्योहार में, झूठे रंग न भूल ।! 

--कबीर (कबीर ग्रंथावलो ) 
सो जग या मिथ्या कहि जाइ। जहाँ तरे तुम्हरे गुन गाइ। 
ग्रेम भक्ति विनु मुक्ति न होइ। नाथ कृपा करि दीजै सोइ॥ 

---प्ूरदास (सूरसागर) 
मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया। 
मिथ्या है यह देह कहा क्‍यों हरि विसराया ॥ 
— सूरदास (सूरसागर) 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्वा मुख माहि। 
घीव घना भच्छन करे, तो भी चिकनी नाहि ॥ 
--चरणदास 
मैं तोहि अब जान्यौ संसार | 
देखत ही कमनीय, कछु नाहिन पूनि किये विचार । 
ज्यों कदली तरु-मध्य निहारत, wag न निकसत सार ॥ 
: --तुलसीदास (विनयपत्रिका) 
यह संसार हाट का लेखा, सव कोइ वनिजहि आया। 
जिन जस लाद्या तिन तस पाया, मुरख मुल गंवाया ॥ 


---तामदेव 
ड यह सारा संसार है उस प्रमु का परिवार। 
सबसे रखना चाहिए प्रेम पूर्ण व्यवहार ॥ . 
` —मेविलीशरण गुप्तं (कावा आर कर्बला)' 
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दुःख सुख में उठता गिरता 
संसार तिरोहित होगा। 
मुड़कर न कभी देखेगा 
किसका हित अनहित होगा ॥ 
--जयशंकर प्रसाद (MR) 
मैं समझयौ निरघार, यह जगु काँचो काँच सो। 
एकै रूपु अपार, प्रतिविबित लखियतु जहाँ॥ 
--बिहारो रत्नाकर 
संसार में कोई चीज बिल्कुल बुरी नहीं है। यदि यहाँ शैतान है तो 
Seat भी है अन्यथा वह होता ही नहीं। 
--बिवेकानंद (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
है असार संसार नहीं | - 
यदि उसमें है सार नहीं तो सार नहीं है कहीं॥ . 
जहाँ ज्योति है परम दिव्य, दिव्यता दिखाई बहीं। 
क्या जगेमगा नहीं ए वाते तारक-चय ने कहीं। 
दिव्य दृष्टि सामने आवरण-भी तें सव दिन वहीं । 
अधिक क्या क हैं, मुक्ति मुक्त मानव ने पायी यहीं Ut 
--अयोध्यासिह उपाध्याय (ममंस्पर्श) 
सुख न है संसार में, वह है दुखों की एक विस्मृति | 
मध्य में है एक क्षण, इस ओर अथ, उस ओर है इति ॥ 
रामकुमार शर्मा (झ्राकाह गंगा) 
दुनिया क्या है वेश्यालय है, 
कहाँ रहे अब इज्जत वाले । 
यहाँ.बही रह सकता है जो 
पीता बेशर्मी के प्याले। 
--हरिकृष्ण प्रेमी (ग्नि गात) 
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जो कहते हो जगत महामाया है भीपण भ्रम है। 
इस विचार में तुमको ही धोखा है भ्रांति विषम है ॥ 
है यह कर्मभूमि जीवों की यहाँ कमं-च्युत होना, 
धोखे में पडना अलभ्य अवसर से है कर धोना। 
--रामनरेश त्रिपाठी (पथिक) 

संसार पापस्थलो नही, पुण्य भूमि है । 


नेन्द्र (जने कहा० भाग ९) . 


विपुल वैज्ञानिक आविष्कार, दार्शनिक सामाजिक सिद्धान्त, 
समन्वय के सांस्कृतिक प्रयत्न, मिटा सकते न जगत का ध्वान्त | 
दोड़ता चेतन में भुकम्प, उमड़ता अवचेतन में ज्वार, 
प्रथम वदले भीतरी मनुष्य, वाहरी बदले तव संसार॥ 
-—दुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन ) 
धूप Big यह जग, आशा में धुली निराशा, 
राग द्वेष सुख दुख संग बंधी अमिट अभिलाषा । 
बिरह मिलन संघर्ष शांति जग की परिभाषा, 
जन्म मरण सज जरा ग्रथित रे जीवन इवासा। 
पाप-पुण्य औ मिथ्या ` सत्य जगत में गुंफित, 
ज्योति तमस eat से निश्चय संस्कृति निर्मित । 
सुमित्रानन्दन पंत (स्वर्ण किरण) 
या जग की रोटीनतें सूझ तु अलख अनंत। 
मिथ्या ताको कहत ए निलज निठल्ले संत i 
— वियोगो हरि (वीर सतसई) 
आदि में छिप जाता अवसान, 
अंत में बनता नव्य विधान; 
सूत्र ही है क्या यह संसार, 
am गृथ जिस में सुख दुःख जयहार ? 
महादेवी वर्मा (आधुनिक कवि) 


५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ee 


FEAT 


वृहत्‌ सूक्ति कोश ६१ 


ध्यास' न सुख संसार में, जो सिर छत्र फिरात | 
रैन घनौ धन देखियत, भोर नहीं ठहरात॥ 
--ध्यास वाणी 
'कामयाब' जगघंघा, सपन समान। 
दुख-दरिद्र-सुख संपत्ति, जाइ निदान ॥ 
--नूर मुहम्मद (अनुराग बाँसुरी) 
यह संसार एक सुन्दर पुस्तक है, किन्तु जो इसे पढ़ नहीं सकता उसके 
लिए व्यर्थ है । न 
६ --गोल्डोनो 
तुम शांत संसार कभी नहीं पा सकते, जब तक कि मनुष्यजाति से 
राष्ट्र प्रेम निकाल नहीं फेंकते । 
—aate शा 
सभी सम्भव संसारों में यह संसार सर्वोत्तम है और इसमें सभी वस्तुएं 
सर्वोत्तम के लिए हैं। 
; --चाल्टेयर 
जिस संसार में दैववश प्राप्त अपनी देह और फल-पुष्पादि अवयवों से 
वारम्वार उपकारी वृक्ष भी कुठारों से काटा जाता है, ऐसे कृतष्न संसार 
से उपकार की क्या आशा है ? 


“अज्ञात ` 


जव मनुष्य मुस्कराया तब संसार ने उससे प्रेम किया, जब उसने अट्ट- 
हास किया तव संसार उससे भयभीत हो गया । 
-“रवीखनाथ ठाकुर 
संसार में अव्वल नम्बर के चालाक लोग भी कभी-कभी ser गलती 
कर बैठते हैं, नहीं तो यह संसार एकदम मर भूमि बन जाता, कही रस को 
आप भी जगह न पाती | 
--शरच्चन्द्र (देना-पावना) 
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यह संसार एक व्यायामशाला है, जहाँ हम अपने आपको बलवान्‌ 
बनाने के लिए आते हैं। 
-- स्वामी विवेकानंद 
यह संसार प्रचण्ड THAT का संसार है; इसको: सौन्दर्य-संगौत शान्त 
किये हुए है। 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


संस्कार 
संस्कार का अर्थ संहार” नहीं है जो क्षेत्र-संस्कारक खेत की घासों के 
साथ अन्न के पौधों को भी उखाड़ देना चाहेगा वृह संस्कारक नाम का 
अधिकारी नही 
afata 
जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, किन्तु संस्कार होने fast कह- 
लाता है । जो संस्कार हृदय में बद्धमूल हो जाते हैं, वे जीवन-पर्यन्त साथ 


--हरिश्रौध 
हो जाता है विश्व प्रकाशित, ज्यों ज्यों सूरज चढ़ता। 
उल्लू की आँखों में त्यों-त्यों अंधकार ही वढ़ता॥ 
बुरा नहीं आलोक, बुरा है आँखों का आधार। 
बुरा नहीं है व्यक्ति, बुरा है, अंतर का संस्कार॥ 
--स्ागरमल (कुछ कलियाँ : कुछ फूल) 
विचार जब आचार मे दृढ़ता का रूप धारण कर लेते हैं तभी उन्हें 
संस्कार कहा जाता है। 
--रवीख्नाथ ठाकुर (संस्कार) 
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प्रत्येक सं स्कार कितनी कठिन ग्रंथि है । ज्ञान में उसे कितना ही तुच्छ 
क्यों न मान लो, व्यवहार में उससे BEAT आत कठिन है। 
—-रवीन्द्रनाथ ठाकुर (मरण) 


संस्कृति 
संस्कृति कहीं यहाँ वहाँ रहती है। जहाँ उत्सं है संस्कृति वहाँ से 
आदर्श प्राप्त करती है। 
-जजैनेख (प्रस्तुत प्रशन) 
संस्कृति इस तरह मानव-जाति की वह रचना है जो एक को दूसरे के 
भेल में लाकर उनमें सौहार्दे की भावना पैदा करती है। वह जोड़ती और 
मिलाती है। उसका परिणाम व्यक्ति में आत्मोपमता की भावना का विकास 
और समाज का सर्वोदय है। = 
' --जैनेन्द्र (मंथन) 
हम जगत्‌ में शुन्य भाव से जीये यह होगी संस्कृति | अहंता से शून्यता 
की ओर जाना वेकार से संस्कार की ओर उठना है। 
नेर (पूर्वोदय) 
युग युग के संचित संस्कार, ऋषि मुनियों के उच्च विचार | 
धीरों वीरों के व्यवहार, हैं निज संस्कृति के WUT 
--मंघिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
आंशिक संस्कृति शगार की ओर दौड़ती है, अपरिमित संस्कृति 
सरलता की ATT | 
——atat 
विद्व के सर्वोत्कृष्ट कथनों और विचारों का ज्ञान ही संस्कृति है। 
--मंथ्यू MATE 
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संस्कृति की पुर्णता कहाँ है? वया है चरम सभ्यता नर की? 
भौतिक सम्पन्नता मात्र ही, शोभा नहीं मनुज के घर की; 
मनो विकार दमन ही. केवल मापदंड है चिर-मंस्कृति का; 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय, शाश्वत रिपु दल है संसृति का; 
जब तक अवश रहेंगे ये रिपु. तव तक कहाँ नवल युग जग में ? 
बंधन ही वंघन उलभेंगे इस मानवता के पग पग में। 
बालकृष्ण शर्मा नवीन” (हम विषपायो जनम के) 
जो संस्कृति महान्‌ होती है, वह दूसरों की संस्कृति को भय नहीं देती, 
वहिक उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। गंगा भहान्‌. क्यों है ? दूसरे 
प्रवाहों को स्वयं में मिला लेने के कारण ही वह पवित्र रहती है। 
--साने गुरु 
हिन्दू राष्ट्र में आज भी हमारे अन्तमंन में अत्यन्त गहराई तक जाकर 
जो हमारे सम्पूर्ण जीबन को व्याप्त किए फैल रही है, उस संस्कृति का यदि 
मुख्य लक्षण किसी एक छाब्द में बंताना हो तो वह एकमात्र शब्द है-- 
श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त-अद्यावत्‌ से एकदम विपरीत । ` 
विनायक दामोदर सावरकर 
जो जो धमं ग्रन्थ अपौरुषेय समभे: गए हैं उनमें समाविष्ट की गई 
संस्कृति भी स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तनीय समभी जाती है। 
त 2 --विनायक दामोदर सावरकर 
उपासना, मत और ईश्वर सम्बन्धी विश्वास की स्वतन्त्रता भारतीय 
संस्कृति की परम्परा रही है। 
--अटलबिहारी वाजपेयी 
संस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा wal ज हो, किन्तु उसे व्यक्ति, 
समूह अथवा राष्ट्र की सीमाओं में वाँधना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है । 
प° जवाहरलाल नेहरू 
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कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को अन्य से 
प्रयास करे | 
महात्मा, गांधी 
आज के यूरोप और अमेरिका के जीवन की प्रवृत्तियों की संस्कृति का 
प्रमुख लक्षण यदि किसी एक शब्द में अपवाद छोड़कर व्यक्त करना होतो 
उसके लिए अद्यावत्‌ ही एकमात्र शाब्द Z| 
--विनायक दामोदर सावरकर 
स्वभाव की गम्भीरता, मन की समता, संस्कृति के .अंतिम पाठों में से 
एक है और यह समस्त विश्व को वश में करने वाली शक्ति में पूर्ण विश्वास 
से उत्पन्न होती है । 
--स्वेट ET 
भारतीय हिन्दू संस्कृति उच्चतम मानवीय संस्कृति है 
--भदनमोहन मालवोय 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता तो 
सम्पूर्ण मानव के साथ तादात्म्य सम्वन्ध स्थापित करने अर्थात्‌ agia 
कुटुम्बकम्‌' की पवित्र भावना में निहित है | 
--भदनमोहन मालवीय 


हेन्दू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधार शिला पर स्थित है। 
--विवेकानंद 
नंस्क्कति समष्टिगत समान अनुभवों से उत्पन्न होती है | 
—डॉ० सम्पूर्णानंद 
संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिस से कोई समुदाय विशेष 
जीवन की समस्याओं पर दृष्टिनिक्षेप करता है। 
--डॉ० सम्पूर्णानंद 
हिन्दू संस्कृति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण 
जगत्‌ की सँस्कृति है । , 
--चक्रवर्तों सी० राजगोपालाचारी 
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भारतीय संस्कृति कभी किसी एक उपासना पद्धति से वंघी नहीं रही 
` और न उसका आधार प्रादेशिक ही रहा है। , 
--प्रटठलबिहारी वाजपेयी 
सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा,. सम्यता जानकारी और भिन्न 
क्षेत्रों मै महान्‌ एवं दुःखदायी खोज का परिणाम है संस्कृति ज्ञान का परि- 
णाम है। 
--ओ प्रकाश 
मज़हब अथवा क्षेत्र के आधार पर पृथक्‌ संस्कृति की चर्चा तकं 
विरुद्ध ही,नहीं, प्रत्युत्‌ भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता की जड़ 
पर ही कुठाराघात करती है। 
--श्रटलबिहारी वाजपेयी 
हिन्दू-संस्क्ृति या आयं संस्कृति की कोई विशेषता कही जा सकती है 
तो वह यही कि उसने स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा, परसेवा, समाज सेवा, स्वाथ 
की अपेक्षा परमार्थं पर अधिक जोर दिया है। 
— हरिभाऊ उपाध्याय 
जो मार्ग, जो विधि, जो क्रिया, हमें भगवान की तरफ ले जाती है, 
वह हिन्दू संस्कृति, आये संस्कृति, सज्जन संस्कृति, सुसंस्क्ृति है; जो हमें 
उससे विमुख वनाती है, वह अहिन्दू, अनाय॑, दुर्जन संस्कृति और कुसंस्कृति 
है। 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
आस्तिक भावना-और ईश्वर में विश्वास भारतीय संस्कृति का भुख्य 
अंग है। ; 
दै --प्रकाशवी र शास्त्री 
भारत की एकता का मुख्य आधार है, एक संस्कृति, जिसका प्रवाह 
कहीं नहीं टूटा । यही इसकी विशेषता है। भारतीय एकता अक्षुण्य है 
क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरन्तर बहती रही है और वहेगी। 
मदनमोहन मालवीय 
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विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है | 


--अश्रटलबिहारी वाजपेयी 
सच्चरित्र 
चरित्र बुद्धि की अपेक्षा अधिक उच्च है। 
2 —एमसँन 
चरित्र केवल एक स्थायी स्वभाव है। 
—प्लूटाकं 
विनीत, दयालु और सच्चरित्र होना घमं का परम तत्व, है। 
R --विलियमपेन 
विश्व में सच्चरित्र मानव ही प्रगति कर सकता है। 
-—चेस्टर फील्ड 
चरित्र को उज्ज्वल और पवित्रःरखना चाहिए | 
—चेस्टर फील्ड" 


; मन के सौन्दर्य और चरित्रवल की समानता करने वाली कोई दूसरी 
वस्तु नहीं । 
—Ho एलन 
कमं शील बनो और उच्च चरित्रबान्‌ मानव वनो। ; 
नेपोलियन 
अपने चरित्र को दर्पण के समान सहेजकर रखो जिससे दूसरों को 
भी उसमें अपना प्रतिबिव देखने की आकांक्षा हो। 
— अज्ञात 
चरित्र जब एक बार गिर जाता है तव मिट्टी के वर्तन की तरह चकना- 
चुर हो जाता है। 


ick — अज्ञात 
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चरित्र का सुधारना ही मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए | 
—दी० ग्रीन 
जत्र घन गया, कुछ भी नहीं गया; जव स्वास्थ्य गया, कुछ गया, जव 


चरित्र नया सव कुछ गया | 
--श्रज्ञात 


मानव की सब से वड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, नपितु चरित्र है और 
यही उसका सवसे बड़ा रक्षक है। 
---हबंर्द eat 


सच्चरित्रता ही वह सर्वोत्तम संपत्ति है जो कोई भी व्यक्ति आने वाली 


संतानों के लाभ के लिए दे सकता है। 


स्वामी विदेकानन्द 


महान्‌ चरित्र का निर्माण महान्‌ और उज्जवल विचारों से होता ह। 
स्वामी शिवानन्द 
चरित्र जव तक उज्जवल रहता है तव तक उसे सहेज कर चलने की 
इच्छा रहती है । जव दुर्भाग्यवश उसमें एक भी छींटा लग जाता है तो 
इम गंदे वस्त्र की भांति उसकी चिता नहीं करते | 
i --श्रज्ञात 


- सतीत्व 
एकनिष्ठ प्रेम और सतीत्व ठीक एक ही वस्तु नहीं है। 
--शरच्चन्द्र (निबन्धावली ) 
परिपूर्ण मनुष्यत्व सतीत्व की अपेक्षा बड़ा है। 
--शरच्चन्द (साहित्य में आद्र और दुर्गति) 
सतीत्व वह सम्पत्ति है, जो प्रेम की सफलता से उत्पन्न होती है | 
--रवीन्द्रनाय ठाकुर 
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सतीत्व तो केवल देह में ही सीमित नहीं है, वह मने से भी तो होना 
चाहिए। मन, वचन, काय से प्रेम विना हुए तो उसका ऊँचे -स्तर पर 
पहुँचना सम्भव नहीं । 
-- शरच्चन्द (अधिकार ) 
सतीत्व वह सम्पत्ति है, जो प्रेम के वाहुल्य से पैदा होती है। 
—रवीन्द्रेनाथ ठाकुर 
सतीत्व घर की चहारदीवारी में नहीं उपजता, यह ऊपर से लादा 
नहीं जा संकता । परदे की दीवारें इसकी रक्षा नहीं कर सकतीं । यह अन्तः- 
करण से उत्पन्न होता है और इसका मूल्य तभी कुछ है, जब इसमें सभी 
प्रलोभनों पर विजय पाने की क्षमता होती है | 
--महात्मा गांधी 
रामायण, महाभारत और पुराणों आदि में बारम्बार इस वात की 
आलोचना की गई है कि यह सतीत्व नारी का कितना बड़ा धर्म है। यहाँ 
तो स्वयं भगवान्‌ तक इस सतीत्व की चपेट में आकर अनेक वार अस्थिर 
हो चुके हैं । ; 
) - --शरच्चन्द्र (नारी का मूल्य ) ' 
अंग्रेज भी कहते हैं कि आचरण की पवित्रता होनी चाहिए पर वे 
इसके द्वारा पुरुष और सत्रों दोनों का ही निर्देश'करते हैं । और हमारे देश 
में जिस शब्द का अर्थ 'सतीत्व' होता है, वह सिर्फ स्त्रियों के लिए है। यह 
सत्य है कि शास्त्रकार लोग वनों में रहते थे, किन्तु फिर भी वे लोग समाज 
को पहचानते थे और इसीलिए वे लोग एक शब्द बनाकर भी अपने जाति- 
भाइयों अर्थात्‌ पुरुषों को संकट अथवा परेशानी में नहीं डाल गए । 
--शरच्चन्द्र (नारी का मूल्य) 
राजभक्त को राख, जौहरी को उत्तम हीरा, प्यास को शीतल जल 
और रोगो को संजीदनी रस जैसे प्यारे और सम्मान के पदार्थ होते हैं, 
स्त्रियों के लिए सतीत्व उससे कहीं अधिक प्यारी और आदर की वस्तु है। 
—प्रज्ञात 
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सतीत्व को मैं भी तुच्छ नहीं कहंता, किन्तु इसी को स्त्री-जीवन का | 
चरम और परम श्रेय जानने को भी मैं कुसंस्कार समभता हूँ। कारण, | 
मनुष्य का, मनुष्य होने का जो स्वाभाविक और सच्चा दावा है,उसे चकमा 
` देकर जिस किसी ने जिस किसी वस्तु को वडा करके खड़ा करने की चेप्टा 
गि है, उसने उसे भी धोखा दिया है, और आप भी ठगा गया है। 
--शरच्चन्द्र (निबन्धावली ) 
जैसे स्वर्ण का खरा-खोटापन अग्नि की ज्वलन्त शिखा में प्रकट होता | 
है, स्त्री का सतीत्व भी वैधव्य की कठोर यातना में पूर्ण रूप से प्रमाणित 
होता है। 
--श्रज्ञात 
जैसे बिना जल के मीन और विना आहार के पुरुष नहीं रह सकता, . 
वैसे हो बिना सतीत्व और पतिव्रत धर्म का अंकुर हृदय भूमि में नहीं जम 
सकता | ; 
--श्रज्ञात , 


सच्चिदानन्द 
सत्य के साथ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अवश्यम्भावी है । जहाँ सत्य नहीं है, 
वहाँ शुद्ध ज्ञान की सम्भावना नहीं है । इसीसे ईश्वर के नाम के साथ चित्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान शब्द की योजना हुई है और जहाँ सत्य ज्ञान है--वहाँ आनन्द 
ही होगा, शोक होगा ही नहीं । सत्य के शाश्वत होने के कारण आनन्द भी 
शाश्वत होता है। इसी कारण ईश्वर को हम सच्चिदानन्द के नाम से भी | 
सहृचानते हैं । | 
2 “महात्मा गांधी 
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सज्जन-सज्जनता 

दियासलाई ! धन्य तू जरि जग देति उजास। 

तो सम केते नर इतै, पर उपकार विलास॥ 
_-किशोरीलाल वाजपेयो (तरंगिणो) 

साघु चरित सुभ सरिस कपासू। निरस विसद गुनमय फल जासू।। 

जो सहि दुख परछिद्र दुरावा |! बंदनीय जेहि जग जस पावा॥ 

बंदऊं संत समान.चित, हित अनहिंत नहि कोइ। 

अंजलि गत सुभ सुमन जिमि,सम सुगंव.कर दोइ-। 
--तुलसीदास (रामचरित मानस) 

काटा हमने और खूब पीटा मर-मर कर। 

देर पेर कर तेल निकाला तुक से जी-भर ॥ 

फिर दीपक में भर कर थोड़ा तूल मिलाया । 

निर्दयता से खोद-खोदकर तुम्हें जलाया॥ 

हमने तो अस्तित्व तक, नष्ट तुम्हारा कर दिया। 

तुमने अहा प्रकाश से,अखिल भुवन को भर दिया ॥ 
मोहनलाल महतो वियोगो (सरसों का सौजन्य) 

बिन पूछे ही कहत है, सज्जन हित के बँन। 

अले बुरे कौं कहत हैं, ज्यों तमचर गत tau 
—qa (सतसई सप्तक) 

att की नहीं खोज में धूमते, न free के पैर को चूमते | 
न विद्वान्‌ मक्कार ही चाहिए, कहीँ से खरा आदमी लाइये ॥ 

--सत्यदेव परित्राजक (अनुभव) 

जानो सज्जन की यही, एकमात्र पहचान। 

इनके होते तीन हँ--मन, वच, HA समान ॥ 
ae fas 
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कीचड़ से कांचन को लेना, यह तो सज्जनों की रीति है। 
: विनोबा भाते 
टूटे सुजन मनाइए, जो दूटे सौ वार। 
रहिमन fate फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार ॥ 
— रहीम 
जग सुरज चन्द टरै तो टरै पै न सज्जन नेहु कर्मों विचलै | 
घन सम्पति सर्वस गेह नसौ नहि प्रेम की मेड सों एड टले ॥ 
सतवादिन को तिनका सम प्रान रहै तो रहै वा ढले तो ढलै। 
नित मीत की प्रीत प्रतीत रही इक्त और सबै जग जाउ भलं ॥ 
--भारतेदु हरिइचंद्र (नाटकावली) 
यदपि मलय तरु को न विधि, फल अरु फूलन दीन्ह। 
तदपि अहो ! निज तन करत, औरन ताप-विहीन il 
--कहैन्यालाल पोद्दार 
‘we सजन तहे प्रीति है, -प्रीति तहाँ सुख ठौर। * 
we पुष्प तहँ वास है, जंह वास तहु भौर॥ 
l --वुन्द (सतसई सप्तक) 
सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक 
` अंग है। 
जा मचन्द 
सज्जग मुख मीठे बचन, सहज न कहत बनाय। 
लैवो कौन सुगन्ध कौ, भंवरन देत सिखाय ॥ 
, कुलपति मिश्र (रस रहस्य) 
संसार में सज्जन पुरुप ही स्वतंत्र होते हैं, नीच पुरुष सेवक होते हैं। 


—प्लूटाकं 
केषां त स्यादभिमतफला प्रार्थना AAT । 
(सज्जनं से की हुई प्रार्थना किन की सफल नहीं होती 1) 
— कालिदास 
सू० को० ११।४ 
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सर्वत्र च दयाबन्तः सन्तः करुणवे दिन: । 
(सज्जनो का यह लक्षण है क्रि वे सदैव दया करने वाले और करुणा- 
यील होते हैं 1) 
क, महाभारत 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारि मुचामिव । 
(मेघो के समान सज्जन पुरुप भी दान करने के लिए ही किसी वस्तु 
को ग्रहण करते हैं ।) 
pred कालिदास 
याचुआ मोधा वरमधिगुणे नायमे लब्धकामा । 
(सज्जन से निष्फल याचना भी अच्छी, नीच मे सफल याचना भी 
अच्छी नहीं ।) 
ह “--कालिदास 
प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने पतंति wel न दारुणाः जरा: | 
(सज्जन अपने मित्रों पर कृपा की दृष्टि डालते हैं, शरो की वर्षा 
नहीं करते 1) ; 
-+कालिदास 
निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः | 
प्रत्युक्तं हि प्रर्णायपु सतामीप्सितार्थं fata i 
(हे बादल ! बिना गरजे हुए भी तुम चातक को वर्षा जल से तुप्त 
करते हो; क्योंकि प्रार्थना करनेवालों के मनोरथ को पूरा कर देना ही 
सज्जनों का उत्तर होता है।) $ 
--कालिदास 
दर्शन ` ध्यानसंस्पर्शमत्सी कूर्मी च पक्षिणी। : 
शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जनः संगतिः॥ 
` (मछली, कछई और पक्षी ये दर्शन, ध्यान और स्पर से जैसे बच्चों 
(अण्डों) को हमेशा पालते हैं वैसे ही सज्जनो की संगति g 1) 
a --चाणक्य 
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दातारः संविभक्तारो दीनानुग्रह कारिणः। 
सर्वभूत दयावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ 

(सज्जनों की सम्मति में वे ही लोग सभ्यपुरुप माने जाते हैं,जो दानी, 
अपने आश्रितों के भाग को न्यायपूर्वक अर्पण करने वाले, दीन जनों पर 
अनुग्रह करने बाले और सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं ।) 

—चेदव्यास 
सन्तोऽसत्सु न रमन्ते, हँस प्रेतवने न रमते । 

(सज्जन दुर्जनो के साथ नहीं रहते, हंस श्मणान में नहीं रहता । ) 

; चाणक्य 
त्यजन्ति शूपं बद्दोषान्‌ गुणान्‌ गृहणन्ति साधवः। 
दोषग्राही गुणः त्यागी, चालनीवद्धि दुर्जनः ॥। 

(सज्जनों का स्वभाव सूप के समान होता है जो दोष रूप कंकड़ आदि 
के दूर कर देता है और गुण रूप घान्य को अपने पास रख लेता È 1 
दुर्जनो का स्वभाव चलनी के समान होता है जो दोप रूप चोकर आदि 
अपने पास रख लेती है और गुण रूप आटे को अलग कर देती है।) 

; 5 x — ar 
व्यवहारो की शुद्धता और दूसरों के प्रति आदर यही सज्जन मनुष्य 
के दो मुख्य लक्षण हैं | 
ुँ --डिजरायली 
सज्जन दूसरों का उपकार बहुत विनम्रता से करता है और ऐसा 
लगता है कि वह उपकार पा रहा है जवकि वह कर रहा है। 
= — सी० न्यूमन 
भला काम करने का स्वभाव ऐसा साधन है जिसे शत्रु छीन नहीं 
सकता और चोर चुरा भी नहीं सकता | 
--+मा० ओरिलियस 
शांति और हपं सज्जन पुरुप के लक्षण हैं । 
—-एमर्सन 
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सज्जन पुरुप की वास्तबिक परिभाषा यही है कि वह कभी किसी 
पुरुष को पीड़ित नहीं क रता | 

राजकीय ठाठ-बाट की अपेक्षा सुजनता की निर्घतता अधिक मिठास 
है। ॥ — रस्किन 

सज्जनता उत्कृष्ट मानवता के लिए दूसरा शब्द है । 


_—टास्कन 


सत्य 

अश्लीलता के कीटाणु सत्य की धूप से ही मरेंगे, आंखों से उन्हें लुकाने 

छूपाते की नीति से वे अन्बैरा पाकर औरं मी बढ़ यकते हैं | बुराई अंबेरे 

में फैलती है। हवा और धूप लगने से वह छू होती दोखती है। 

र जैनेन्द्र (साहित्य का श्रेय शौर प्रय) 

सत्य किसी से बहिगत नहीं है, न सत्म से कुछ alana है । भेद इतना 

ही है कि जितना और जो देखने जानने में आता है सत्य उतने में समाप्त 
नहीं है । पर सत्य से वह अन्यया भी.नहीं है। 
जैनेन्द्र (कल्याणी) 
- झूठ वात चिकनी होती है और मन उसे सरलता से वाहर फेंक देता 


, है। सच बात को खींचकर निकालना होता है क्योंकि ag जी के भीतर 


बहुत गहरी गई होती है। 
> --जैनेन्द्र (जै० क० भागे ४) 
जो सत्य है, उसी को सव समय, सब अवस्थाओं में ग्रहण करने की 
चेष्टा करनी चाहिए । इससे चाहे वेद ही मिथ्या हो जाएँ। वे सत्य से बढ़ 
कर नहीं हैं; सत्य की तुलना में उनका कोई मूल्य नहीं । 


--शरच्चन्द्र (चरित्रहीन) 
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सत्य स्थिरता से घर नहों है, न अनुशासन से परिवद्ध। काल भी 
सत्य ही है । काल, जो बनने और मिटने का आधेय है अतः स्थिरता सिद्धि 
नहीं है । गति भी आवश्यक है । जीवन अस्तित्व से अधिक कमं है। उन्नति, 
प्रगति, परिवर्तन आदि इसी जीवन की परिपूर्णता के अंग है । 
--जनेन्द्र (जे० Fo भाग १) 
सत्य जव सचमुच ही मानव के हृदय से निकलकर सम्मुख आ उपः 
स्थित हो जाता है, तब प्रतीत होता है कि वह सजीव है, मानो उसके रक्त 
माँस युक्त शरीर है, और मानो उसके भीतर प्राण भी है, 'नहीं' कहकर 
अस्वीकार करने पर मानो वह चोट करके कहेगा, “AT रहो, मिथ्या तर्क 
करके अन्याय को सृष्टि मत करो । 
— शरच्चन्द्र (श्रीकान्त, पर्व-२) 
सत्य पालन करने में दुख हैं । उसे कष्ट और आघातों में से तो किसी 
न किसी दिन पाया भी जा सकता है, पर बंचना अथवा प्रतारण की मधुर 
राह से वह कभी नहीं चलता-फिरता । 
— शरच्चन्द्र (धिकार) 
मिथ्या की तरह सत्य को भी मानव जाति दिन-रात बनाया करती 


है। शाश्वत सनातन नहीं है यह, जन्म और मृत्यु दोनों हैं इसके । मैं झूठ. 


नहीं कहता---मैं प्रयोजन से सत्य की सृष्टि करता हूं । 
--शरच्चन्द्र (अधिकार ) 
सत्य हजार ढंग से कहा जा सकता है, और फिर भी हर ढंग सच 
हो सकता है। --स्वासी विदेकानंद 


सत्य के लिए सब-कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी ` 


चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बत्ति नहीं दी जा सकती 1 


¬ स्वामी विवेकानंद 

सत्य का उन्वेषण शक्ति की अभिव्यक्ति है--वह कमजोर, अंध लोगों 

का Mae में टटोलना नहीं है । : 
` = स्वामो विवेकानंद 
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सञ्चो बात विश्वासोत्पादक होती है । 
as --प्रे मचन्द (रंगभूमि) 
सत्य के मित्र कम होते हैं । --प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
सच्चाई आप ही अपना इनाम है। 
—प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
सत्य से आत्मा भी बलवान हो जाती है . 
--प्रोमचन्द (कायाकल्प) 
सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। उसकी सच्चाई हमारे 
हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है। 
—प्रेमचन्द (सेवासदन) 
WEE हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने वाले साहस का एक ही 
स्रोत दो सकता है और वह सत्य पर अटल विशवास । 
—प्रेसचन्द (दिल को रानी) 
जो सच्चा है, वह चमार भौ हो तो आदर के योग्य है, जो दगावाज, 
झूठा सम्पट हो, वह ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं । 
—प्रेसचन्द (कर्मे भूमि) 
युरिसा ! सञ्चमेव समभिजाणाहि। 
(हे.मानव ! एक मात्र सत्य को ही भली भांति जान ले, परख ले।) 


महावीर स्वामी (झ्राचारांग) _ 


सच्चस्स आणाए उबट्टिए मेहावी मारं ALE | 
(जो मेधावी साधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है, वह मृत्यु 
के प्रवाह को तर जाता G l) À 
--महावोर स्वामी (श्राचारांग) 
सहि ओ दुक्खमत्राए get नो झंझाए । 
(सत्य की साधना करने वाला साधक सब ओर दुखों मे घिरा रहकर 
भी घवराता नहीं है, विचलित नहीं हीता है!) 


—सहावोर स्वामी (श्राचारांग) 
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सच्चंभि fas Fea | 
(सत्य में घुति कर, सत्य में स्थिर हो।) 
2 --महावीर स्वामी (आचारांग) 


सच्चेसु वा अणवज्जंवयति | 
(सत्य बचनों में भी हिंसा रहित सत्व वचन श्रेष्ठ है । ) 

3 --महावीर स्वामी (सूत्रकृतांग ) 
से दिट्रिभें दिट्ठि नलूसएज्जा | 


(सम्यग्दृष्टि साधक को सत्य दृष्टि का अपलाप नहीं करना 
चाहिए) 
--महावीर स्वामी (सूत्रकृतांग ) 

सच्चं `पभासकं भवति सब्वभावाणं | - 

- (सत्यः``समस्त भावों-विषयों का प्रकाश करने वाला है।) 
--महावीर स्वामी (प्रन व्याकरण FA) 
asa aie सारभूयं। ˆ 
--गंभीररतं महासमुद्दाभी । 

(वि में सत्य ही सारभूत है । सत्य महासागर से भी ज्यादा गंभीर 
हैं ।) 

--महावीर स्वामी (प्रइन व्याकरण सुत्र) 
aed 'सोमतरं चंदमंडलाओ, 
दित्ततरं सुरमंडलाओ | 

(सत्य, चंद्रमंडल से भी अधिक सौम्य है। सूर्य मंडल से भी अधिक 
तेजस्वी है ।) tee 
--भहादवीर स्वामी (प्रश्न व्याकरण सुत्र) 

सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो । 

(वहसत्य भी नहीं बोलना चाहिए, जिससे किसी तरह का अनिष्ट 
होता है |) 

) -“महावोर स्वामी (दशवेष्धालिक) 
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त सच्चं नगवं | 
(सत्य ही भगवान है ।) 
महावीर सवामी (प्रइन व्याकरण सूत्र) 
सच्चं च हियं च मियं च गाहणं च । 
(ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो हित, मित ओर ग्राह्य हो। ) 
--महावीर स्वामी (प्रशन व्याकरण सुत्र) 
अप्पणा सच्चमेसेज्जा | 
(अपनी स्वयं की आत्मा के द्वारा सत्य का अनुसंधान करों।) 
--महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
भासियव्वं हियं aa l 
(सदाहितकारी सत्य वचन त्रोलना चाहिए |) 
--महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
सच्चं हवे सादुतरं रसानं | 
(सब wat में सत्य का रस ही श्रेष्ठ है।) 
--महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 
एक हि सच्चं न दुतियमत्थि। 
(सत्य एक ही है, दूसरा नहीं 1) s 
i --महात्माबद्ध (सुत्तनिपात)' 
न हेब सच्चानि बहुनि नाना | 
(न सत्य अनेक है, न नाना हँ।) 
--महात्मा बुद्ध (सहानिदद सपालि) 
सत्य पर विश्वास रखना प्रत्यक मनुष्य का धमं है । जिस मनुष्य के 
चित्त से विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समझना चाहिए। 
--प्रेमचन्द (बैंक का दीवाला) 
सत्य मिथ्या के साथ कभी मैत्री नहीं कर सकता | चाहे सारी दुनिया 
मेरे विरुद्ध हो जाए, अन्त में सत्य ही जीतेगा । 
---स्वामी चिवेकानद 


j CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८० बृहत्‌ सूक्ति कोश 


सत्य की एक चिगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। 
--प्र ware (गोदान) 
सत्य चाहे सिर कटा दे, ले किन कदम पीछे कहीं हटाता | 
--प्रेमचन्द (सच्चाई का उपहार) 
सुगा ऋतस्य TAT: | 
(सत्य का मागे सुगम है।) 
$ —ऋग्येद 
का सुब्राह्मण का डोम भर, का जैनी क्रिस्तान । 
सत्य वात पर जो रहै, सोई जगत महान ॥ 
सुधाकर frat 
मत्य समान पूत जग नाहीं, सत सों रहै ATH जग माही । 
कोग्दि पूत एक देस वखाना, सत्य पूत चारो खंड जाना ॥ 
--उसमान (चित्रावली) 
कौन सत्य को खा सकता है? 
qq शर्त, भय-श्रांति व्यर्थ है । 
विश्वासी के पग न डिगें वस-- 
जहाँ सत्य, संशय अनर्थ हुँ। 
नरेन्द्र शर्मा (पलाश वन) 
होई मुख रात सत्य के वाता। जसां सत्य तहँ धरम संत्राता U 
बाँधी सिहिटि अहै सत केरी। लछिमी अहै मत्य क चेरी ॥ 
सत्य जहाँ साहस सिघ्री पावा। जै सतवादी पुरुष कहावा ॥ 
सो सत छांड़िजो धरम विनास । भौमतिहीन धरम करि नासा ॥ 
मलिक मुहम्मद जायसी (जायसी ग्रथावलो) 
क्रीलन्त्यस्य सूनृता आपो न प्रवता यतीः। 
(प्रबाह में बहते हुए जल के समान प्रिय तथा मत्य बाचा कीड़ा करती 
हुई बहती है।) 


— ऋग्वेद 
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सुवरन होत-खरा लहै आँच को संग। 
सुजनन पै त्यों साँच तै चढ्त चौगुनी रंग ।। 
; --दुलारेलाल भागंव (दुलारे दोहावली) 
एकं सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति! | 
(सत्य एक ही है, विद्वान उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं।) 
ऋग्वेद 
तलवार का मुँह ताकने वाला सत्य ही मिथ्या है। 
प्रे मचन्द (विश्वास ) 
सत्येनोत्तभिता भूमि: | 
(सत्य से ही घरा अधर में स्थिर है अर्थात सत्य से ही धरा धान्य एवं 
शस्यादि से फलती है।) 
--ऋग्वेद 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि | 
(मैं असत्य से हटकर सत्य का आश्रय लेता हूं |) ६ 
—यजुवंद 
दृष्टवा ST व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः t 
अश्रद्धामनृतेऽदधात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥ 
(प्रजापति ने सत्यासत्य को देखकर उन्हें विचार पूर्वक पृथक्‌-पृथव 
स्थापित किया ! असत्य में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा को स्थापिर 
किया।) 


। नु 
ऋतस्थ जिह्वा पवते मधु प्रियं । 
(सत्य (भाषी) की जिह्वो से अतिमोहक मधु रस भरता है।) 
2 “--सामर 
सत्यं वै श्रीज्योतिः | 
(सत्य ही श्री है, सत्य ही प्रकाश है।) 
--श तपथ ब्राह 
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मृत्युर्वा असत्‌, सदमृतम्‌ । 
(असत्य मृत्यु है और सत्य अमृत है।) 
--शतपथ ब्राह्मण 
चक्षु सत्यं | 
(नेत्र ही सत्य है, अर्थात्‌ सुनी सुनाई वातो की अपेक्षा स्वयं साक्षा- 
त्कृत अनुभव ही सत्य होता है।) 
—afertta ब्राह्मण 
अमृतात्‌ सत्यमुपैमि, मानुषाद्‌ दैव्यमुपैमि । 
(मैं असत्य से सत्य को प्राप्त करता हूँ; मैं मानव से देवत्व को प्राप्त 
करता हूं।) 
—_तैत्तरीय ब्राह्मण 
वृजिनमनृतं दुश्चरितं | ऋजु कमं सत्यं सुचरितं | 
(असत्य कुटिलता से किया जाने वाला दुश्चरित्र पाप है और सत्य 
सरलता से किया जाने वाला सच्चरित्र पुण्य है।) 


—तेत्तरीय ब्राह्मण 
सत्यं ब्रह्मणि, ब्रह्म तपसि | i 
(सत्य ब्रह्म में प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तप में 1) 
--गोपथ ब्राह्मण 
सत्यं हि इन्द्रः | 
(सत्य ही इन्द्र है।) . 
ATE ख्यायन झारण्यक 
Gal पश्यन्ति मनसा मनी षिणः | 


(हृदय कमल में एकाग्र हुए. मन के द्वारा ही ज्ञानी सत्य का साक्षा- 
त्कार करते हैं |) 


—तैत्तिरीय आरण्यक 
सत्य कभी वृद्ध नहीं होता | 


--कहाबत 
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सरल सत्य विश्व की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से एक है। 
Sat 
सत्य प्रभु की आत्मा है और प्रकाश उसकी देह हैं। 
--पाइथैगोरस 
सत्य का सर्वोत्कृष्ट अलंकार नग्नता हैँ। 3 
--कहावत 


यह अनोखी बात है, किन्तु सत्य है कि सत्य हमेशा अनोखा होता है, 
कथा से भी अधिक अनोखा, 
--बायरन 
जिस तरह सूर्य की किरणें किसी पदार्थ से अपवित्र नहीं की जा 
सकतीं उसी तरह सत्य को भी वाह्य Saat से अपवित्र करना असम्भव है। 
--मिल्टन 
जो सत्य की खोज में रहता है उसे किसी एक देश का नहीं होना 
चाहिए | 
--वाल्टेयर 
सत्य का हरेक उल्लंघन मनुष्य समाज के स्वास्थ्य में छुरी भोंकने के 
समान है | 
जबतक जीवित रहो सत्य बोलो और शैतान को लज्जित करो । 
--शेक्सपियर 
` सत्य वस्तुतः अन्त तक सत्य ही बना रहता है | 
सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है, इसका सबसे बड़ा शत्रु पक्षपात 
और इसका अचल साथी नम्रता है। i 
--कोल्टन 
सत्य के तीन भाग हैं, प्रथम, जिज्ञासा जो कि उसकी आराषना है 
द्वितीय ज्ञान जो कि उसकी उपस्थिति है और तृतीय विश्वास जो कि 


उसका उपभोग है। “बकन 
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सत्य अमर है, त्रुटि नशवर। 
--मेरी बेकर एडी 


सत्य किरणों की किरण, सूयां का सूर्य, चन्द्रमाओं का चन्द्रमा तथा 


नक्षत्रों का नक्षत्र है--सत्य सव का सारभूत तत्त्व है। 


--डिफेन्स 
यदुवक्थानृतं जिह्वया वृजिनं ag | 
(जिह्वा से असत्य वचन बोलना बहुत बड़ा पाप है।) 
---अथवव द 
सत्यमेव देवा: | ) 
(देव मूतिमान सत्य है।) ` 
--शतपथ ब्राह्मण 


विपक्ष में हो सम-भाव पक्ष में 
तथा मृषा-माषण में न प्रीति हो, 
न सत्य-सा है तप और विश्व में 
कहा गया, ऋत ब्रह्म रूप है। 


सत्य आखिर सत्य ही है, हो भले सपना सुनहला | 
पद्मसिंह शर्मा कमलेश 
साँच कहूँ ते मारि है, झूठे जग पतियाय । 
ये जग काली कूकरी, जो छेड़े ता खाय ॥ 
ty र कबीर 
नहीं सत्य का ग्रंत कहीं हैं, मानव है केवल वालक सा, 
प्रगति निरन्तर है उसका पथ, जिस पर जायेगा वह बढ़ता । 
, “एरांगेय राघव (Aari) 
घत्यमेव जयते नानृतम्‌ | 
(सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं!) 
,—सुंडकोपनिषद्‌ 
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५ प्रभु सत्य है और प्रकाश उसकी छाया | 
रो 
समय मूल्यवान्‌ है, परन्तु 'सत्य' समय की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ 
Zl 
--डिजरायली 
सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनन्दन यह कि हम उसे आचरण में लायें । 
--एमसेन 
सत्य को कह देना ही मेरे परिहास का ढंग है। विश्व में सबसे विचित्र 
परिहास है 


— ati बर्नाइंग्ा 
सत्य सहुत्रों अशवमेघों से भी श्रेष्ठ है। 
८ --महाभारत 
सत्य से बढ़कर घमं नहीं है । सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। 
; --महाभारत 
सत्यमेव ब्रह्म | 
(सत्य ही ब्रह्म है।) 
-— शतपथ ब्राह्मण 
सौन्दर्य ही सत्य है, सत्य ही सौन्दर्य । 
— कोट्स 


सत्य एक जलते हुए दीप की भाँति है जो अन्धकार में छिपाया नहीं 
जा सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं ले चलता है । 
—usas विल्सन 
सत्येनाकंः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी। 
सत्यं चोक्तं परोधमंः स्वगं सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ 
(मस्य से ही सूर्ये तप रहा है। सत्य पर ही घरा टिकी हुई है। सत्य 


भायण सबसे बडा घमं है। सत्य पर ही स्वर्गे प्रतिष्ठित है।) 
--विश्वा मित्र 
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जिसके हृदय में सत्य है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं । भले ही 
उसकी वाणी में लुभाने का.अभाव हो। 
--रस्किन 
नास्ति विद्यासमं चक्ष्‌र्नास्ति सत्य समं पतः | 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
(विद्या के ममान कोई चखु नहीं है, सत्य के समान कोई तप महीं है। 
राग के समान कोई दुःख नहीं है और न त्याग के समान सुख |) 
महाभारत 
सत्य की उपेक्षा कर, मनुष्य स्वयं ही हिन्दू, ब्रह्म, मुसलमान आदि 
` बढ़े हए नामों का समाज बनाकर अपने लिए एक भूल AMAT तैयार कर 
लेता है। ~ . 
_--रवीदनाथ ठाकुर (गोरा) 
हम सत्य तो उसे ही कहते हैं जिसे देख सकं और कर सकें । 
--रवीद्रनाथ ठाकुर (तीन मंजिल) 
अवस्था चक्र में वाहर, जो कुछ बन जाता है, संसार की दृष्टि में बही 
सत्य प्रतीत होता है | 
—रवीन््नाथ ठाकुर (आँख की किरकिरी ) 
OG की सीमा ही जब प्रदीप के समान असीम का दीप जलाकर लाती 
है तभी सत्य प्रकट होता है। 
--रवोन्द्रनाय ठाकुर (साष्ट) 
सत्य कोई ऐसी सुलभ वस्तु नहीं है, जिसे मुल्य चुकाए विना सुगमता 
से हर व्यक्ति प्राप्त कर सके । 
--रयीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
सत्य को स्वीकार करने में कायरता, दुविघा और संशय हमारे मन 
को ऐसे घेर लेते हैं कि उस व्यूह से बाहर निकलना हमारे बूते के बाहर 
हो जाता है। | 
--रवीन्द्रनाय ठाकुर (महात्मा का पुण्यव्रत) 
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विश्व में कुछ ऐसे स्थायी सत्य हैं जो सभी राष्ट्रों के जीवन के लिए 
मूल पूँजी हैं और वह सदैव से चली, आई पैत्तिक सम्पत्ति है, जिसे बहुत 
से राष्ट्र या तो बालिग होकर उड़ा देते हैं अथवा अपने किसी काम में न 
लाकर धरा में गाड़कर उसें भूतों के हवाले कर जाते हैं | 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (राष्ट्र का पहली पूंजी) 
सत्य चिर-नवीन होता है, उसका रस अक्षय है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (सत्य का दशन) 
यदि तुम भूलों को रोकने के लिए द्वार बन्द कर दोगे, तो सत्य भी 
बाहर रह जायगा । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सत्य का स्रोत भूलों से होकर बहता है । 
-7रवीछनाथ ठाकुर 
घटना रूपी-वस्त्र, सत्य के लिए, आवश्यकता से अधिक चुस्त जान 
पड़ता है। गल्प में वह सुखपूर्वक विचर सकता. है। 


: --रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सत्य ही सर्वोत्तम नीति है। 
7 महात्मा गांघी 
सत्य अनन्त रूप में असत्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है । 
--विवेकानन्द 


सत्य एक है, उसकी उपासना करने वाले उसे अलग-अलग नामों में 


पुकारते हैं। 
` --विनोबा भावे 
परमेश्वर सत्य है; यह कहने के बजाय “सत्य ही परमेश्वर है” यह 
कहना अधिक उपयुक्त है। 


—agien गांधी , 


घरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम, पुरान बखाना॥ 
-—चुलसीदास 
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सत्य मूल सब सुकृत सुहाई। वेद पुराण मुनि weal 
: --तुलसीदास (मानव श्रयोध्या०) 
सत्य की कभी हार नहीं होती । 
--प्रेमचन्द 
सत्य भी अमूत है, इसलिए सब लोग अपने को ठीक लगे, ऐसे सत्य 
-.की सूचि की कल्पना कर लें । * 
--महात्मा गांधी 
विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते । 
--प्रेमचन्द 
जो सत्य जानता है, मन से, वचन से और काया से सत्य का आचरण 
करता है, वह परमेश्वर को पहचानता है। इससे वह त्रिकाल दर्शी हो 
जाता है। उसे इसी देह में मुक्ति प्राप्त हो जाती है | 
--महात्मा गांधी 


सत्य के ऊपर और कोई ईइवर नहीं है, सत्य ही सर्व प्रथम खोजने . 


की वस्तु है । 
। महात्मा गांघी 
मैं सत्य के आदर्श को अहिसा के सिद्धान्त से अधिक समभता हूँ । 
सत्य विना अहिसा का प्रयोग निष्फल है | ; 
--महात्मा गांधी 
यदि हमें सच्चाई का अनुभव करना है तो हमारे सात्रन श्रेष्ठ होने 
चाहिएँ। इस बात को हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमें सत्य 
का अनुभव करने के लिए यदि हम जल्दबाजी में पशुवल अथवा बुरे 
तरीकों का उपयोग करते हैं तो हमें निराश/होना होगा । 
---डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
सत्य का ज्ञान घामिक विश्वास का परिणाम नहीं होता वरन गम्भीर 
नैतिक आचरण का अनुभव होता है। 
—sio सर्वपल्लो राधाकृष्णन्‌ 
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सत्य को नकारना वैसी ही मूर्खता होगी जैसे घर बढ़ने के डर से 
बच्चों की हत्या करना | 
— विनायक दामोदर सावरकर 
पलक से ओझल करने से क्या सच्चाई को ओट में डाला जा सकता 
है। 
--जैनेन्द्रकुमार (सोच विचार) 
साँच बराबर तप नहीं झूठ बरावर पाप। 
जाके हिरदे सांच है ताके हिरदे आप ॥ 
कबीर 
सृष्टि में एकमात्र सत्य की सत्ता है। 

AGUA गांधी 
असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म 
कर देती है। 
— हरिभाऊ उपाध्याय 

सत्य याज्ञान पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है। दुनिया 
का सम्पूणं धर्म, जगत का सम्पूर्ण सत्य तुम्हारा है | 
स्वामी रामतीर्थं 
साँचे साप न लागई, सांचे काल न खाय | 
साचे को साँचा मिलै, सांचे माहि समाय॥ 
-—कबोर 
सत्य महान्‌ धर्म है। इतर घमं क्षुद्र हैं और उसी के अंग हैं। बह तप . 
से भी उच्च है, क्योंकि वह दंभ-विहीन है। शुद्ध बुद्धि की आकाशवाणी 
उसी का अनाहत गान करती है। वह अन्तरात्मा की सत्ता है। उसको 
दुढ़ कर लेने पर ही अन्य सव ad आचरित होते g 
जयशंकर प्रसाद 
सत्य हमारे जीवन का नियम है। 
— महात्मा गांधी 
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जो दूसरों का सहारा ढूंढ़ता है वह सत्ता स्वरूप भगवान्‌ की सेवा नहीं 
कर सकता। 

स्वामी विवेकानन्द 
. सत्य गोपनीयता से घुणा करता हैत 
j —महात्मा गांधी 

साँच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होय । 

` पारस में परदा रहै, कंचन केहि विधि होय। 
—कबीर 


जहाँ सत्य का बंधन नहीं है, वहाँ रास को ढीला करना अच्छा नहीं 


होता | 
aaa (sited, पर्व २) 
सत्य का स्थान हृदय में है, मुख में नहीं। केवल मुख से निकलने के 
कारण ही कोई बात सत्य नहीं वन जाती । तो भी उसे ही जो लोग सबसे 
आगे, सबसे ऊपर स्थापित करना चाहते हैं, वे सत्य से प्रेम करने के कारण 
ही ऐसा कहते हैं । 
शरच्चन्द्र (दत्ता) 
सत्य को सत्य ही की तरह खुलासा कहना चाहिए। , 
AN --शरच्चन्द्र (चरित्रहीन) 
कोई भी बात बहुत लोगों के बहुत बल देकर कहते रहने पर भी 
केवल कहने के वल से ही सत्य नहीं हो उञ्ती । 
५ --शरच्चन्द्र (हिन्दू मुस्लिम समस्या) 
सत्यता से जिसका मन भरा हुआ है, वह विद्वान्‌ न होने पर भी देश- 
सेवा बहुत कर सकता है। 
: --मोतीलाल नेहरू 
यदि हमारे जीवन में सच्चाई है तो उसका प्रभाव अपने आप लोगों 
पर पड़ेगा। 


; --महात्मा गांधी - , 
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सत्य को यदि दबा भी दिया जाय, तो वह स्वतः प्रगट हो जायेगा । 
; —ब्रायण्ड 
सत्य को नष्ट मत करो, क्योंकि यही जीवन का निर्माण-अवयव है | 
—फ्रेकलिन 
सत्य को प्रकट कर सकना ही सत्य की ऊंची शिक्षा है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नोका डबी) 
सत्य के सर्वत्र दर्शन मात्र से ही सत्य की मूर्ति का प्रकाश होता है 
तथा वही मूर्ति हमें आनन्द प्रदान करती है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दिन) 
सत्य के साथ मानव का यथार्थ सम्बन्ध भक्तिमय होता है; वह 
स्वभाव को विनम्र वना देता है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
सत्य अपने विरुद्ध एक आँधी पैदा कर देता है और यही -आँधी उसके 
बीजों को दूर-दूर तक HAT देती है। 
--रवीन्द्रनाय ठाकूर 


° सत्यसागी 

सत्य का, अहिसा का मार्ग सीधा है, उतना ही संकरा भी हैं। तलवार 

की घार पर चलने के सनान है । नट लोग जिस रस्सी पर एक निगाह 
कर चल सकते हैं, सत्य और अहिंसा की रस्सी उससे भी पतली है। 


--महात्मा गांबो 
, सुगा कृतस्य पन्थाः-। 
(सत्य का मागे सुख से गमन करने योग्य और सरल है ।) 
ऋग्वेद 
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ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः । 
(सत्य की राह को दुष्कर्मी पार नहीं कर सकते !) 
* ऋग्वेद 


सत्यवादी 
सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है, आत्मा 
को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला 
सकता है। 
—प्रेमचन्द 
सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है, तो लोग उसके साथ 
सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री 
बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर को अन्यायी ठहराया जाता FATT 


दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध कर देती है। 
—प्रेमचन्द (ईदवरोय न्याय) 


जो असत्य भाषी हैं उन से अपने जन भी डरते हैं 
किन्तु सत्यवादी मानव का अरि भी आदर करते हैं। 
--रामघारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 


सत्याग्रह 
सत्याग्रह तो वल-प्रयोग के सवंथा विपरीत होता है। हिसा के सम्पूर्ण 
त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गयी है। 


सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके सब ओर घार है। उसे काम में 
लाने वाला और जिस पर वह काम लायी जाती है, दोनों सुखी होते हैं। 
खन बहाकर भी वह बड़ी कारगर होती है। उस पर न तो कभी जंग 

लगता है और न कोई उसे चुरा ही सकता 
ARIAT गांधी 
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वृहत्‌ सूक्ति कोश ६३ 


सत्याग्रह स्वयं आत्तं हृदय की एक मूक और अचूक प्रार्थना है। 
महात्मा गांधी 
सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखे कोई भी वार। 
हार मान कर शत्रु स्वयं ही, यहाँ करेंगे मिश्राचार॥ 
` --मैथिलोशरण गुप्त (स्वदेश संगीत) 


| सत्याग्रही 
सत्याग्राही के लिए अविनयी होना तो दूध में जहर पड़ने के समान 
है। विनय सत्याग्रह ,का सबसे कठिन अंश है। विनय है विरोधी के प्रति 
भी मन में आदर रखना सरल भाव से उसके हित की रक्षा करना और 
उसी के अनुसार अपना वर्ताव रखना । $ 
--महात्मा गांधी 
गर्व और सत्याग्रही के बीच तो समुद्र लहराता है ।सत्याग्रही का बल 
संख्या में नहीं, आत्मा में है। दूसरे शब्दों में ईश्वर में है । 
—महात्मा गांधी 


सत्कार 


| आवत ही हषे नहीं, नयनंन नहीं सनेह्‌। 
| तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वरसे FE Il 


-—तुलसीदास 
रहिमन रहिला की भली, जो परसँ चित्त लाय । 
परसत मन मैला करे, सो मंदा जरि जाय॥ 
| --रहोम 
| सत्ता 
| सत्ता का सम्मान ही सर्वोच्च कत्तव्य है। 
l --पोष 
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सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु उसका नाश नहीं होता । 
गृह का रूप न रहेगा तो EF रहेंगी जिन के मिलने पर गृह बने थे। वह 
रूप भी परिवर्तित हुआ तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु ET! उस चेतन 
के अस्तित्व की सत्ता नहीं मानी जाती; और न उसका चेतनामय स्वभाव 
उससे भिन्न होता है। i 


--जयशंकर प्रसाद 


सत्ता घीरे-धीरे सभी मानवीय औरअच्छे गुणों का नाश कर देती है । 


--ब्क 


सत्पुरुष ` 
पुष्प, चन्दन, अगर या चमेली किसी की सुगन्ध वायु के विपरीत कभी 

नहीं जाती । किन्तु सन्तों का यश वायु के विपरीत भी. फैलता है। 
सत्पुरुष सभी दिशाओं को अपनी सुगन्ध से वासित कर देते हैं । 
भगवान बुद्ध 

सत्पुरुषों की मनोवृत्ति ater धर्म की ओर ही रहती है.। सत्पुरुष ही 

भूत और भविष्य के आधार हैं। 


सत्संग 
हंसा कौवा न वणे, जाके दोय विचार। 
हंसा मुकता हल चुगै, वे विष्टा भोजणहार।॥ 
— रामचरण (अणभंवाणी) 
निघानं स्वेरत्नानां, हेतु कल्याण संपदाम्‌। 
ˆ सवंस्या sede महतां संग उच्यते॥ 
(महान्‌ व्यक्तियों का सत्संग उत्कृष्ट अमुल्य पदार्थों का आश्रय, 
कल्याण सम्पत्तियों का हेतु और सारी उन्नति का मूल कहा जाता है।) 


-— महाभारत 


—श्रज्ञात 
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जाहि बड़ाई चाहिए, तजे न उत्तम साथ। 
ज्यों पलास, संग पान के, पहुँचे राजा हाथ॥ 
रु --श्रज्ञात 
सत्संगति बुद्धि की जइता नप्ट करती है, वाणी को सत्य से सींचती 
है, मान बढ़ाती है, पाप मिटाती, चित्त को प्रसन्नता देती है, ‘fara में यश 
फैलाती है। सत्संगति मानव के लिए क्या नहीं करती । 3 
--भतत हरि 
पूर्ण महात्मा एवं सज्जनों के साथ को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग करे 
तो लोहे से सोना वन जाए । : 
--योगवाशिष्ठ 
. तुलयाम लवेनापि, न स्वगं नापुनर्भवम्‌। 
भगवत्संगि संगस्य, मर्त्यानां किमुताशिपः । 

(यदि प्रभु में आसक्त रहनेवाले मनुष्यों का पल भर भी संग प्राप्त 
हो तो उससे स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना भी नहीं कर सकते, फिर अन्य 
अभिलपित पदार्थों की तो वात ही क्या है ? ) 

—व्यासदेव 
काचः कांचन संसर्गाउत्ते मारकतीं च_तिम्‌ । 
तथा सत्संनि धानेन HAT याति प्रवीणतान्‌ ॥ 

(सुवणं के सम्बन्ध से काँच भी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता 
है, इसी तरह मूर्ख भी सज्जन के संसगं से चतुर हो जाता हे) ; 
“हितोपदेश 
तात स्वर्ग, अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग । 
तुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सतत्तंग॥ 

--तुलसीदास 
कविरा संगत साधु की ज्यों AAT की वास। 
जो कछु गंधी दे नहीं तौ भी वास Tare N 

; ; —कबीर 
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बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा विनु सुलभ न सोई॥ 
तुलसीदास 
सत संगति दुलंभ संसारा । न निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥ 
—तुलसौदास (मानस-उत्तर०) 
सठ सुघरहि सत संगति पाई। पारस परसि कुघातु सुहाई ॥ 
—तुलसीदास (मानस-बाल०) 
कविरा संगत साधु की हरे और की व्याधि। 
संगत बुरी असाबु की आठों पहर उपाधि॥ 
--कबीर 
कबिरा खाई कोट की, पानी पीवै न कोय। 
जाय मिलै जब गंग से, सब गंगोदक होय ॥ 
--कबीर 
गंग पाप, शशि तापे हर, कल्प दरिद्रहि चूर। 
पाप ताप अरु दीनता, संत संग हो दूर ॥ 
— गिरिधर कविराय (कुंडलियाँ) 
सुबुद्धि, सत्कीति. विभूति, भावना 
मिली कभी जो जिस भाँति से जिसे, 
“प्रभाव सत्संगति का अवश्य सो, 
न सिद्धि पाते जन अन्य यत्न से। 
--भ्रनूष (वद्धंसान) 


सदाचार 
सदाचार सम्पन्नता ही बड़ी कीति है। 
¬ हरिभाऊ उपाध्याय (प्रिपदर्शो अशोक) 
सदाचार जीवन के अभ्यास की अमल्य वस्तु है। 


Tat 
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आत्म-शुद्धि पर ही निर्भर है, 
मनुज जाति का सदाचरण। 
"कर सकती है वही हृदय से, 
दुर्भावों का निराकरण ॥ 
--ठाकुर गोपालशरण सिह (जगदालोक) 
न परः पापमादत्ते परेषां पाप-कमं णाम्‌ । 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चा रित्र-भूषणः॥ 

(श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापाचारी प्राणियों के पाप को नहीं ग्रहण करता, 
उन्हें अपराधी मानकर उनसे प्रतिशोध' लेना नहीं चाहता। इस उत्तम 
सदाचार की सदैव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सदाचार ही सत्पुरुपों का 
भूषण है।) 

— वाल्मीकि 


सद्गुण 
अपने शत्रु में उत्तम बातों को खोजने और उसे अपनाने में ही सद्‌- 
गुण है। 
5 — महात्मा गांधी 
सद्गुण को समभो सदा खोया रत्न विशाल; 
पाओ तुम उसको जहाँ अपनाओ तत्काल | 
-—मैथिलीश्ञरण गुप्त (काबा प्रौर कबंला) 
यही दैवी नियम है कि केवल सदूगुण ही अचल है और यह तुफाचों 
के द्वारा विचलित नहों किया जा सकता | i 
` --पाइयागोरस 
सम्मान सद्‌गुण का पुरस्कार है । 
--सिसरो 
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सद्गुण का पुरस्कार केवल सद्गुण ही है। 
जाएमसंन 
` यद्यपि सद्गुण पल भर के लिए लज्जित किया जा सकता है, किन्तु 
उसे मिटाया नहीं जा सकता । 
-- प्यूब्लियस साइरस 
सद्गुण में भी चार चाँद लग जाते हैं, जब वह किसी सुन्दर व्यक्ति 


ï ¢ 
me बाजल 


सद्गुण घरा पर मानव को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रसिद्ध 
कर देता है, और स्वर्गं में अमर बना देता है। 


--चिलो 
सद्युरु 
'परसा' पाचर काल की, तूटी देही मांहि। 
सत गुरु विना न नीसरे, सालै माहों माँहि॥ 
| - परशुराम सागर 
सद्भावना 


Gast सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 

(इस ब्रह्माण्ड में सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। यह विचार 
रखना चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी नीरोग हों, सभी कल्याण की 
प्राप्ति करें और किसी को दुःख न हो।) 

--अज्ञात 
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, सन्मागं 
सन्माग पर चलते हुए यदि लोग बुरा कहें तो यह उससे अच्छा है कि 
कुमार्ग पर चलते हुए लोग तुम्हारी बड़ाई करें। 
—सादी 
जिस राह पर तुम्हारे पूर्वेज चले हों, उस सत्पथ पर चलो। उस 
सन्मागं के यात्री का कभी पतन नहीं होता। 
—मनूस्मृति 


सफलता 
जिन्होंने जीवन में कभी सफलता नहीं पाई है, उनके लिए सफलता 
का मूल्यांकन मघुरतम होता है। 
इमली डिकन्स 
जीवन में सफलता पाना प्रतिभा और अवसर की अपेक्षा एकाग्रता 
और निरंतर प्रयास पर कहीं अधिक अवलम्बित है । 
_—सी० डब्ल्य्‌० देन्डल 
हर ठीक कदम पर सफलता चलती है। 


—एमसंन 
सफलता का रहस्य ध्येय की दृढ़ता में है। 
—डिजरायली 
सफलता के लिए साहस सवसे बड़ी वस्तु है। 
--जाउन 
इस घरा पर केवल सफलता ही अच्छे बुरे का निर्णायक है । 
-हिदलर 


- सफलता का कोई रहस्य नहीं है। वह सिर्फ अधिक मेहनत चाहती 


--हेनरी सी० ओक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०० वृहत्‌ सूक्ति कोश 


आप अपना जो मूल्य आँकते हैं, सफलता उसीका साकार रूप है 
--एलबर्ट हृवंडं 
जिस मनुष्य से आप वार्तालाप कर रहे हैं उसमें पूर्ण ध्यान देने में ही 


सफल व्यवसाय निहित है । 
--इलियट 


किसी ध्येय कौ सफलता के लिए मानव को पूर्ण एकाग्रता और सम- 
'पंण आवश्यक है। 
_-त्राउन 
सफलता के लिए अत्यधिक अध्यवसाय एवं प्रबल इच्छा शक्ति का 
होना आवश्यक है। 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
ब्रह्मचर्यं का निष्ठापूर्वक आचरण की सफलता का मूल मंत्र है। 
—विवेकानन्द (उ त्तिप्ठत;ःजाग्रत) 
प्रत्येक सफल मनुष्य के जीवन में अटूट निष्ठा, तीब्र प्रामाणिकता 
का कोई न कोई केन्द्र अवश्य रहता है और वही उसके जीवन में सफलता 
का मूल स्रोत होता है। 
; --विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
निःस्वार्थता की मात्रा के अनुपात में ही सफलता की मात्रा रहती 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
सफलता का मूल रहस्य इसी में है कि साधनों को भी उतना ही 
“महत्त्व दिया जाय जितना साध्य को । 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
पृथ्वी पर सफलता का स्वरूप देख पाना कठिन है। 


सफलता-प्राप्ति का साघन निर्भीकता है। 
—स्वामी रामतोथं 
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मेरा विश्वास है कि किसी भी व्यवसाय में विशेष सफलता पाने की 
ठीक राह उस व्यवसाय का स्वयं को पूर्ण ज्ञाता बना लेना है। 
s --का रनेगी 
संसार में किसी काम का अच्छा या बुरा होना उसकी सफलता पर 
निर्भर है। 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि ) 
सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। 
—प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
सफलता में अनन्त सजीवता होती है, विफलता में असह्य शक्ति है। 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्म-विश्वास के लिए संजी- 
वनी के समान है। . - 
ae --प्रेमचन्द (कायाकल्प) 


सफाई 
न्हाए धोये क्या भया, जो मन मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहे, घोये वास न जाय ॥ 
— कबीर 
शारी रिक स्वच्छता का सम्मान सदा ईश्वर, समाज और अपने प्रति 
उचित सम्मान से हुआ है। 

-—वेकन 

स्वच्छता देवत्व के निकटतम है। 
--जान THe 
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"सबल 
सबै सहायक सबल के, कोउ न निवल सहाय | 
पवन जगावंत आग को, दीपहि देत बुझाय ॥ 
दुर्बल मानव, जो सबल और शक्तिशाली पुरुषों का अपमान करता 
है वह मानो यमदूत को अपने पास आने का इंगित करता है। 
—aa तिरुवल्लुवर 


सभापति न 
निज पद गौरव साथ सभा को जोन सम्भाले। 
सभी सुलभती हुई बात को जो उलझाले॥ 
इस प्रकार का नहीं चाहिए हमें सभापति। 
जिसे जो चाहे वही मोम की नाक वना ले ॥ | 
--भ्रयोध्यात्तिह उपाध्याय (पद्य प्रसून) 
देख सभा AT रंग ढंग से काम चलावे। 
पचड़ों में पड़ घूल में न सिद्धान्त मिलावे ॥ 
हमें चाहिए नीति निधान सभापति ऐसा। ; 
जो सव उलभी हुई गुत्थियों को सुलभावे ॥ । 
-अयोध्यासिह उपाध्याय (पद्य प्रसून) ' ¦ 
सभ्यता 
'सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐव करने का नाम है। आप बुरे से बुरा 
“काम करें; लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य 
हैं, जैन्टिलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं, 
गंवार हैं, बदमाश हैं । यही सभ्यता का रहस्य है। 
-प्रेमचन्द (सम्यता का र 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बृहत्‌ सूनित कोश १०३ 


जिस सम्यता की सिप्रट स्वार्थ हो,वह सभ्यता नहीं है, संसार के लिए 
अभिशाप है, समाज के लिए विपत्ति है। _ 
--प्रेमचन्द (स्मृति का पुजारी) 
घूम रही सभ्यता दानवी, शांति ! शांति ! ' करती भूतल में । 
पूछे कोई भियो रही वह, क्यों अपने विषदंत गरल में ॥ 
--रामधारोसिह दितफर' (चकवाल) 
शहद भरी मुसकान सभी घर रख आते हैं, 
बाहर आते हैं लेकर फीकी मुसकानें ; 
यह शहरी सभ्यता बड़ी अद्भुत है भाई। 
अनजाने से लगते सव जाने पहलचाने। 
--देवराज दिनेश (भारत माँ फो लोरी) 
ब्यक्ति की तरह राष्ट्र भी जीवित रहते हैं और मरते हँ; लेकिन 
सभ्यता का कभी भी पतन नहीं होता | 
--मेजिनों 
सभ्यता का सही मूल्यांकन अच्छी महिलाओं का उस पर प्रभाव है। 
-—एमसंन 
सम्यता की वास्तविक परीक्षा राष्ट्र की जनगणना अथवा नगरों की 
रूपरेखा अथवा फसल से नहीं होती, अपितु किस तरह के मनुष्य राष्ट्र 
उत्पन्न करते हैं इससे होती है। 
--एमर्सन 
अधिक साधन और अधिक अवकाश मानव को सभ्य बनाने वाले 
l 


Alt 


--डिजरायलो 
हमारी आजकल की सभ्यता का सबसे बड़ा दोप यह है कि हम अपनी 
नाक के आगे नहीं देखते । हम केवल आगे की बात सोचते हैं, कल का हम 


को ध्यान नहीं है | 
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नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को लेकर चलने वाला समाज ही 
विज्ञान द्वारा उपलब्ध ज्ञान एवं साधनों के सम्पर्क-उपयोग द्वारा सभ्यता 
का सच्चा एवं व'स्तविक विकास कर सकता R | 
---डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
इस सभ्यता की उपज वे दसियों मंजिलों की ह॒वेलियाँ हैं तो गिज- 
बिजाती चालें भी हैं । दृष्टि का छता है वह इन्हें अलग दिखाता और 
बताता है। ये दोनों सिरे परस्पर को थामते हैं और एक हैं । 
जैनेन्द्र (इतस्ततः) 
यदि सभ्यता के कुछ भी अर्थ हों, तो वह यही हैं कि असमर्थ और 
निबलो के न्यायोचित दावे जबरदस्ती के वाहुबल से परास्त न हों । 
--शरच्चन्द्र (अधिकार ) 
. आज की सभ्यता दुश्शासन की तरह.मन का चीर हरण करना चाहती 
है, अनुभव करने के पूर्व ही वह सयाना कर देती है, आँखों में उंगली डाल 
कर सुगन्ध का संकेत उसके लिए अधिक सूकम है, पपड़ी तोड़कर मालूम 
करती है वह सव बात | 
—-रवीन्द्रनाथ ठाकुर (फुलवाड़ी ) 


मनुष्य की बडी से बड़ी सभ्यता स्वीकरण शक्ति के प्रभाव से ही - 


पूर्ण महात्म्य प्राप्त कर सकी है। 
-— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साहित्य विचार) 
सभ्यता एकान्तिक वस्तु नहीं है । उसका अर्थं हर एक जगह ही नहीं 
होता । परिचिम की सम्यता पूर्व की सभ्यता हो सकतीं है। 
--महात्मा गांधी 
सम्यता क्या है ? वह तो पूरी राक्षसी है। जो सभ्यता गरीबों के 
मुंह का कौर, जन-साधारण का जीवन, मुट्ठी में करके उन्हें मरने को 
लाचार बना दे वह राक्षसी नहीं तो और क्या कहलायेगी ? 
--शरच्चन्द (जागरण) 
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महान्‌ सभ्यताएँ कभी नहीं मरती । 
--कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 


सम-दष्टि 
सम दृष्टि तव जानिए, सीतल समता होय। 
सब जीवन .की आत्मा, लखे एक सी Aa II 
--कबीर 
ज्ञानी लोग विद्वान्‌ और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, और 
शवान के खाने वाले चाण्डाल में समदुष्टि रखते हैं । 
4 —sitgen (भगवद्गीता) 


समय 
मैंने समय को नष्ट किया है अब समय मुझ को नष्ट कर. रहा है। 
--शेक्सपियर 
दौइना व्यर्थ है । मुख्य बात तो समय पर काम निकालना है। 
£ नज्ला फांते 
समय परिवर्तन धन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है । उसे 
कवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं । 
--रवोन्द्रनाथ ठाकुर 
समय बदलने पर लोगों की आँखें भी बदल जाती हैं। 
; HAASE प्रसाद 
का वरषा जब कृषी सुखाने | समय चूक पुनि का पछिताने॥ 
-—तुलसीदास 
समय फिरै रिपु होंहि पिरीते। 
—तुलसौदास (मान स-अअयोघ्या० ) 
समय की पाबन्दी सुशीलता का चिह्न है। 


“सम्राट 
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समय का व्यवघान अपराध की गुरुता को ज्यों-ज्यों अस्पष्ट 'करता 
जाता है, त्यों-त्यों लघु बनाता जाता है, दण्ड का भार त्यों-त्यों और भी 
गुरुतर और ATT होता जाता है। 
--शरच्चन्द्र (स्वामी) 
बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कदापि वापस नहीं बुलाए जा 
सकते | 0 | 
--कहावत 
समय और विचार महान्‌ शोक को भी निस्तेज कर देता हैं 
कहावत 
एक चुरू जल प्यासो जीवं, at wet कौ मान। 
पाछ सुधा सिन्धु कहा कीजै, छूटि गए जै प्रान ॥ 
—व्यास वाणी 
रुके महंत, भूप, वीर, पर न जन हृदय रुका, 
रुका -नहीं कभी समय का नित्य सत्य कारवां ! 
--प्रभाकर साचवे (अन्‌-क्षण) 
धन्य कमल, दिन जिसके, धन्य कुमुद, रात साथ में जिसके । 
दिन और रात दोनों, होते हैं हाय ! हाथ में किसके ? 
--समैथिलोदरण गुप्त (साकेत) 
विज्ञों ने यह बात बहुत ही ठीक वताई, 
बन जाती हैकहीं सुधा भी विष दुखदायी । 
--मैथिलोशरण गुप्त (कुन्तला) 
“रहिमन' असमय के परे, हित अनहित ह्रै जाय । 
वधिक वधै गृग वान रों, रुषिरे देत वताय ॥ 
--रहीम (रहिमन विलास) 
मरत प्यास पिंजरा पयो सुआ समय कै फेर। 
आदरुदै दै बोलियतु वाइसु बलि की बेर॥ 
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पुरुष कुछ नहीं, समय वलवान, 
समय के हाथ फलाफल दान। 
रत्न बन गए घूल के ढेर, 
न क्या कर सका AAT का फेर | 
--बलदेवप्रसाद मिश्र (सांकेत संत) 
कपोत के चंचल पक्ष-पात से, 
शशाद की निस्वनिता उड़ान से, 
खगेद्र के निर्मल स्वर्ण पंख से 
अतीव तीब्रता द्रुत चाल काल की । 

--अनूप (वद्धं मान) 
उपदेसी Tar मन माहों । मिली समय फिर आवति नाहीं॥ 
बोल समय में बोलव भलो। डोल समय में डोलव भलो॥ 
अपनी समय पपीहा बोले। सुनि ता वचन बहुत मन डोले॥ 
अपनी समय मेघ जल ढारा। हरित होइ धरती संसारा ॥ 
समय पाइ जीवन तन आवँ । सुन्दरता छवि देह बढ़ावं॥ 
समय पाइ जव मालति फूलै | तव मधुकर मन ता पर भूले ॥ 

--नूर मुहम्मद (अनुराग वाँसुरी) 
समय शुभ जीवन और लक्ष्मी का अक्षय भण्डार है। 
अज्ञात 
समय सत्य का पथ-प्रदर्शक है । 
--सिसरो 
स्वर का प्रत्येक घागा मूल्यवान होता है इमी तरह समय का प्रत्येक 
क्षण | 
-Aaa 
किसी aft विचारशील मानव के लिए जीवन की क्षणभंगुरता का 
अंतिम अर्थ वह नहीं है कि वह उन क्षों को नष्ट करे । 


——— ERA 
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समय ही घन है। 
कहावत 
समय का उचित उपयोग करना समय को बचाना है। È 


समता : 
है नहीं नीच कोई, न उँचा कहीं 
हम सभी एक हैं, एक इंसान हैं, 
भूख है व्यास है, चाह है आस है, 
एक ही जिन्दगी एक `मुसकान है, 
दुःख है सुख सभी के लिए एक से, 
दो उन्हें बाँट, दो प्रेम का दान है। 
--उदयशंकर भट्ट (कणिका) 
सब ही को यह जगत महें, सिरज्यौ विधिना एक । 
सब महेँ गुन अवगुन भरे, को बड़ छोट विवेक ॥ 
- —सुघाकर faldt 
चयन मतकरो, चयन मत करो, 
वरण करो 
सुन्दर कुरूप को, ऊंच नीच को, 
भले बुरे को, कमल कीच का, 
¦ विगत युगों के गरल, 
मनुज के कल्पित भेद हरो, 
कुत्सित खेद हणे | 
--घुमित्रानंदन पंत (वाणो) 
समता ही सिद्धि की कसौटी है । 
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समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णसुख दुःखेषु समः संयविवजितः॥ 

(जो चत्र, मित्र में और मान-अपमान में सम (बरावर) है, सर्दी- 
गरमी और सुख-दुःखादि sat में सम है और आसक्ति से रहित है वह 
भक्तिनाम्‌ पुरुष मुझको प्रिय है।) 

— श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 

पूर्णतया समता आए विना कोई भी सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त अथवा 
सिद्ध ज्ञानी नहीं समंझा जा सकता । 

प्रज्ञात 


समाचारपत्र 


इस अँधियारे विश्व में, दीपक है अखबार। 
ara fears आपको, आँख करत है चार ॥ 
—_सेलाराम (शिक्षा सहत्री) 


समाचारपत्र जनता के विश्वविद्यालय हैं। 
--जे० पाटन 


समाचारपत्र साधारण जनता के शिक्षक हैं। 
--वीचर 


आजकल हम विचारों के लिए संघर्ष करते हैं और समाचारपत्र 
हमारी किलेबन्दियाँ हैं | 
जहैन 


—ara एलिस 
मैं लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचारपत्रों से अधिक 
भयभात रहता हूं । 


समाचारपत्र विश्व के दर्पण हैं | 


नेपोलियन 
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समाज 
सभी कार्यों में अपनी दुद्धि लड़ाने से जैसे समाज नहीं रह सकता, 
बैसे ही समाज भी अगर सव समय, सभी कार्यों में अपना मत चलाना 
चाहे, तो उससे मानव टिक नहीं सकता। क्या मानव गलती करना, अन्याय 
करना जानता है, और GATT नहीं जानता | 
aaa (चरित्रहीन)' 
समाज को चोट पहुँचाना और समाज के दम्भ पर प्रहार करना एक 
बात नहीं है । सभी का एक सच्चा अधिकार होता है | समाज उद्धत होकर 
जब अपने अधिकार की सच्ची सीमा को लांघ जाता है, तब उसको चोट 
पहुँचानी ही पड़ती है। इससे समाज मरता नहीं, उसके होश ठिकाने होते 
हैं, मोह छूट जाता है | 
—_आरच्चख (चरित्रहीन) 
सभ्य समाज ने कदाचित इस बात को मली भांति समझ लिया है कि 
मानव को विना पशु बनाये उससे पशुओं का काम ठीक प्रकार से नहीं 
लिया जा सकता' है। 
—शरच्चन्द्र (श्रीकान्त, पर्व २) 
जो समाज दुःखी का दु:ख नहीं समझता, आफत-विपद में हिम्मत नहीं 
बंघाता, वह समाज मेरा नहीं, वह समाज तो बड़े आदमियों का gs | 
—_ शरच्चन्द्र (परिणीता) 
जिस समाज के कानून मर्द और औरत में भेदभाव रखते हैं, वह 
समाज नहीं पिशाचों का कुनवा है। 
—शरण (सोना माटी ) 
समाज मांनव-हुदय का कारागार है, समाज एक प्रकाण्ड इंजन 
वाला कारखाना है,, क्षुघानल-प्रदीप्त प्रयोजन ही असफलता का कोयला 


जुटाता है। 
Aaaa ठाकर (समाज में मवि 


रच 
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मानव रामाज प्रत्येक समाजस्थ के स्वार्थ के साधन का प्रकृष्ट उपाय 
है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (समाज में मुक्ति) 
अगर हम में शवकर का गुण है तो हम समाज में ऐसे विलीन हो 
जायेंगे जैसे समुद्र में नदी या सिन्धु-बिन्दु । सिन्धु में विलीन होने पर बिन्दु 
स्वयं ही सिन्धु टो जाता है बिन्दु नहीं रहता । 
--बिनोबा भावे 
अच्छा समाज शरीर जैसा है, समाज में जो दुःखी हिस्सा है उसको 
और सव को ध्यान देना उचित है | 
--विनोबा भावे 
तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते हो और समाज के साथ ही 
तुम्हें नीचे गिरना होगा। यह तो नितान्त असम्भव है कि कोई व्यक्ति 
अपूणं समाज में पूर्ण बन सके । क्या हाथ अपने आप को शरीर से पृथक्‌ 
रख कर बलशाली वन सकता है? कदापि नहीं । 
—स्वामी रामतीथं 
हमारा समाज एक सीढ़ी के समान है | जाति-भेद और वर्णाश्रम का 
एक ही उद्देश्य है--मानव-जीवन को नीचे से ऊपर उठाकर एक परिणाम 
पर ले जाना। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
प्रत्येक समाज में कोई न कोई विशेष अभिप्रायः है; किन्तु बड़ सहज 
ही समझा नहीं जा सकता। मनुष्य को उचित है कि वह जडवत्‌ होकर 
उनका अनुसरण न करके, उन्हें जानने की चेष्टा अवश्य करे । 
"रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
समाज हमें काम में लगाये रखता है, नाना प्रकार के सामाजिक 
आलाप, सामाजिक कार्य, सामाजिक आमोद की रचना करके हमारे मन 
के उद्यम को आर्काषत कर लेता है। 
--रवीखनाथ ठाकुर (अन्दर-बाहर) 
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समाज को प्रसन्न करने के लिए बुद्धि के दो चक्षुओं को अंधा नहीं 
करना चाहिए। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (शांतिनिकेतन के पौष) 
जो समाज सभ्य नहीं होता उस समाज में.स्वभाव-वलिष्ट लोग भी 
दुर्बल होकर रहते हैं । 
: --रवीछनाथ ठाकुर (दिन) 
यह नियम है कि जब हमारा कोई अंग. विकृत हो जाता है तो, उसे 
काट डालते हैं, जिससे उसका विष समस्त शरीर को नष्ट न कर वाले। 
समाज में उसी नियम का पालन होना चाहिए। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन) 
समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आँकुस जाता 
रहे, फिर देखो संसार में क्या-क्या अनर्थ होने लगते हैं | 
. समाज व्यक्ति ही से बनता है। और व्यक्ति को भूलकर हम किसी 
व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते हैं। 
समाज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक 
लोग पिसे और at, कभी सुखद नहीं हो सकती । i i 
--प्रेमचन्द (गोदान) 
समाज एक भयंकर भूत है जिससे सदैव डरते रहना चाहिए | 
--प्रैमचन्द (नेराइय लीला) 
समाज न तो पवित्रता को समझता है और न ही किसी पर अंगुली 
उठाता हुआ कुछ सोचता है विपला। वह तो तिल का ताड़ करना जानता 
Zl 
— शरण ( ज़िन्दगी को az) 
जो आश्वासन समाज पुरुष को दे सकता है,वह प्रेयसी नहीं दे सकती । 
समाज पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए एक मान का स्थान 
चाहिए | 


--जैनेन्द्र (जे० क० भाग ६) 
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कत्तव्य का पालन न करना समाज की नाक काटना है। | 
--प्रेमचन्द (मृतक का भोज) 
समाज की आँखों में सदेव मेल रहता है और उसकी तीखी जवान में 
कलुषिता | 
शरण (दीया, लौ और यातो) 
तुम जैसे लोग ही समाज की अधिक निन्दा करते फिरते हैं, जो समाज 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखते, बल्कि उसकी ओर से संथा उपेक्षित रहते 
हैं। तुम लोग न तो अच्छी तरह पराये समाज को जानते हो और न ही 
अच्छी तरह अपने समाज को | 
-- शरच्चन्द्र श्रीकांत, पर्व २) 
जो है नहीं, उसे मैं नहीं मानता । भगवान्‌ नहीं है। देवी-देवता भी 
झूठी कल्पना हैं । परन्तु जो हैं, उन्हें तो अस्वीकार नहीं करता । समाज पर 
मैंश्रद्धा करता हूँ, मनुष्य की मैं पूजा करता gl जानता हूँ कि मनुष्य को 
पुजा करना ही मनुष्य-जन्म की सार्थकता है। . 
¬ शरच्चन्द्र (गृहदाह) 
जिस की जितनी शक्ति है, वह उतना ही बड़ा दस्यु है। सुविधा और 
सामर्थ्यं के अनुसार दूसरे का गला दबा कर छीन लेना ही इन लोगों का 
- कर्म है । वही तो दुनिया है, वही तो समाज है, वही तो मानव का घंघा है। 
— शरच्चन्द्र (देना पावना) 
जो समाज सभ्य होता है वह बहु को विचित्र भाव में आत्मा के साथ 
सम्बन्ध मुक्त होकर ही गौरवान्वित होता है। केवल उपकरणों के बाहुल्य 
से एवं सुविधा के समावेश से उसकी कोई सार्थकता नहीं। 
--रवीखनाथ ठाकुर (दिन) 
हमारे देश के समाज में भी समस्त शुद्रता, विच्छिन्नता दुर करके, 
ज्ञान, प्रेम और कर्म में भूमा की प्रतिष्ठा किए बिना मानवात्मा कभी 
बलिष्ठ एवं आनन्दित हो पाती है। 


ज्वी दिन) 
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समाज साघारणतः श्रेणी के ही लिए साँचे से मानव को विभक्त करता 
है; क्योंकि जातिकुल को और धन को मर्यादा देना सहज होता है। 

. --रवीन्द्रनाय ठाकुर (साहित्य विचार) 
एकहि नीति-तत्त्व मैं जाना । हेतु समष्टि व्यक्ति-वलिदाना ॥ 
स्वजनहि वसतजासु सन माहीं | सघत घर्म-हित तेहि ते नाहीं ॥ 

aa —द्रारकाप्रसाद मिश्र (कुष्णायन) 
समाज सदस्यों के लाभ के लिए होता है न कि सदस्य समाज के लाभ 
. केलिए। 
--हुचंटं स्पेन्सर 
समाज में दो बडी श्रेणियाँ होती हैं, एक जिनके पास क्षुधा से अधिक 
ओजन है और दूसरी वह जिनके पास भोजन से अविक क्षुधा है। 
—चेम्फर्ट 
सब से अधिक सुखी समाज वह है जिसमें हरेक व्यक्ति परस्पर हादिक 
सम्मान की भावना रखता है । 
—गेटे 
वही समाज सदा सुखी रह सकता है जिसने नैतिक गुणों को अपने 
जीवन में आत्मसात्‌ कर लिया हू। 
--रस्किन 
जिस समाज का एक मात्र लक्ष्य न्याय होगा वही समाज आदशं- 
समाज कहलायेगा । 
---डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
पारस्परिक सहयोग एवं शांति के साथ ही समाज का निर्माण हो 
सकता है। 
--डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
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. समाजवाद 
झोषण मुक्त समाज की रचना करके वर्तमान समाज की प्रचलित 
दासता, विषमता. असहिष्णुता को सदा के लिए दूर करके, समाजवाद, 
CHAAR, समता ALT Wer की वास्तविक स्थापना करना चाहता zl 
--आाचाय नरेन्द्रदेव 
धर्म के बोझ के तेल से मानव दबा पड़ा है । समाजवाद धर्म की सच्ची 
मीमांसा कर धर्म की कैद से मनुष्य को नजात दिलाता है और इस तरह 
. मानवता के गौरव को बढ़ाता है | है 
--पआ्राचार्य नरेन्द्र देव 
समाजवाद मानव को विवशता के क्षेत्र से हटाकर उसे स्वाधीनता 
के राज्य में ले जाना चाहता है। : 
--काले माक्स 
दो ही स्थानों पर समाजवाद कायं करता है । एक तो मधुमबिखयों के 
Oa में और दूसरा चींटियों के बिल में । 

प्रज्ञात 
समाधि 
समाधि में हो साक्षात्कार 'होता है। समाधि के एक क्षण की तुलना 

में पठन-पाठन और मनन का TEA वर्ष भी नहीं ठहरता | 
--डॉ ० सम्पूर्णानन्द 
देश-प्रेम के दीवानों का समाधियों में राग है- एकता, समानता और 
राष्ट्रीयता का । इन समाधियों से एक सी ही ध्वनि उठती हैँ-जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।' बादलों के वीच दाभिनी चमकती है 
कवल उनः इसी नीरवता से उठते हुए उद्गार सुनने को बुंदे गिरती हैं, 

` उनके चरणों को मोतियों से घोकर सागर में ज्वार उठा देने को । 

--बलभद्रप्रसाद गुप्त 
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परब्रह्म के ज्ञान से देह के अभिमान के नष्ट होने पर जहाँ-जहाँ मन 
जाता है तहाँ-तहाँ समाधि है। 
--चाणक्य 


समालोचक 
आदर मानव-चरित्र के पैमाने से नाप-जोखकर साहित्य की श्रेष्ठता 


का निर्णय देने का चलन कदाचित्‌ इस देश के सिवा विश्व में और किसी . 


भी देश के सम्मलोचकों को नहीं देखा जाता । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दो बहने) 
जिसका हृदय सहानुभूति के भाव से परिपूर्ण है उसे ही आलोचना 
करने का अधिकार है | 
-+लिकन 
ठीक-ठोक रचना करने की अपेक्षः समालोचक होना अधिक सरल है। 
—डिजरायली 
समालोचक वे व्यक्ति हैं जो साहित्य और कला में असफल रहे हैं । 
--डिजरायली 
सब से कटु आलोचकं हमेशा वे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कभी लिखने 
का प्रयास नहीं किया या वे व्यक्ति जो मौलिक रचना करने में असफल 
Wel 


--हैजलिट 


समालोचक 
कभी कभी मौन रह जाना सब से कटु आलोचना है | 
--चाल्स बक्सटन 
सबसे अच्छी समालोचना वह है जिसमें समालोचक लेखक का शत्रु 
नहीं वरन्‌ प्रतिद्वन्द्वी हो। । 
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वास्तविक समालोचना का ध्येय प्रशंसा अथवा निन्दा चहीं है । ठीक- 

ठीक मूल्यांकन करना, दृढ़ता से प्रमाणित करना, बुद्धिमानी से स्वीकृत 

करना और ईमानदारी से पुरस्कृत करना-यूही समालोचना का ध्येय 
और उचित कत्तव्य है। 

—fara 


सम्मान 
प्रख्यात मृतक पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हम उनका अनुकरण करके 
ही करते हैं । 
--महांत्मा गांधी 
सम्मान रक्षा से बड़ी आत्म रक्षा है। सत्य रूप आत्मा की रक्षा में 
जो सम्मान खोया जाता है वह खोये जाने लायक है | 
--जैनेन्द्र (जे० wo भाग-४) 
FATT सच्चे परिश्रम में है । * 
--जी० क्लोब लेड 
अच्छा सम्मान पाने का मागें .यह है कि जो तुम प्रतीत होने की 
कामना करते हो वैसा बनने का प्रयास करो | 
Feu 
में अपने सम्मान पर आघात पहुँचाने की अपेक्षा दस सहक्ष बार 
मरना अधिक अच्छा समझता हूँ। 
--एडोसन 


सरकार 


सभी सरकारों का ध्येय समाज का सामूहिक सुख है, अथवा हाना 
चाहिए और इसकी पूर्ति अच्छी नीति के परिपालन से अच्छी प्रकार क 

जा सकती है। 
--वाशिगटन 
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सरकार का कर्तव्य सब की पूरी रक्षा करना हैं। 
-—विनोवा भावे 
बही पूर्ण (आदर्श) सरकार. है जिसमें एक तुच्छ व्यक्ति के साथ 
किया गया अन्याय सभी का अपमान समझा जाता है। 
सोलन 


सवैव्यापी 
वह सर्वत्र है, क्योंकि वह मुक्त हैं, उन्हें कहीं भी कोई वाधा नहीं। न 
है शरीर की बाधा, न है पाप को बाधा। वह हैं, इस ध्यान को सम्पूर्ण 
ग्रहण करने के लिए उनका मुक्त विद्युद्धस्वरूप मन में उज्ज्वल करके देखना 
पड़ेगा । वह कहीं किसी से भी वद्ध नहीं हैं । यही सर्वव्यापी का लक्षण है। - 
---रवीन्द्रताय ठाकुर (द्वो) 
सर्वव्यापी कवि हैं अर्थात्‌ उनका आनन्द । एक सश्वुद्ध ला सुपमा में, 
सुविहित छंद में स्वयं को प्रकाश कर्‌ रहा है, उनका जगत्‌ महाकाव्य ही 
इसका साक्षी है। जगत्‌ प्रकृति में वह कवि है और मानव की प्रकृति में 
वह अधीस्व है। aie 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (द्वौ) 
जो स्वयं अकाय है, उन्होंने कायारूपी काव्य रचना की है, जो अपाप- 
विद्ध है वह पाप-पुण्यमय मन के अधिपति होकर वैठे हैं, वही सवंव्यापी है। 


---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (द्वौ) 
जो सर्वव्यापी संत्र प्राप्त करके योगमुक्त धीर पुरुष सर्व में 
ही प्रवेश करते हैं। 


१ -“रवीखनाथ ठाकुर (नवयुगीन उत्सव) 
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सर्वश्रेष्ठ 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश में कर 
लिया है। 
—मीरा 
सर्वश्रेष्ठ मानव वह है जिसे पुर्ण संतोष है। ‘ 
--एच० स्पेन्सर 


` सहनशीलता 

मनुष्य कटु उवितयों को किसी प्रकार सहन कर लेता है; परन्तु जब 

उसके ग्रन्थों और धमं नेताओं पर आक्रमण होता है तब उसकी सहन- 
शीलता की प्रायः समाप्ति हो जाती है। 


—हरि्रोष 
जैसी परै सो सहि रहै, कहि रहीम यह देह | 
बरती ही पर ण्रत सब, शीत, घाम अरु मेह॥ 
= रहोम 
ससूराल 


ससुराल की रोटियाँ मीठी मालूम होती हैं, पर उनसे बुद्धि wee a 
जाती है। ॥ $ 
Rare (कायाकल्प) 
लड़की जब तक मैके में कवांरी रहती है, वह अपने को उसी घर का 
समझती है; लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है, वह अपने घर को 
दूसरों का घर समभले लगती है। माँ-बाप, भाई-वंघु सब वहीं रहते हैं, 
लेकिन वह घर अपना नहीं रहता । यह दुनिया का दस्तूर RI ४ 
--प्रेमचन्द (माँ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० वृहत्‌ सुक्ति कोश 


कोई लड़की ऐसी भी है, जो खुशी से ससुराल चली जाती हो ? और 
कौन पिता ऐसा है, जो लड़की को खुशी से विदा करता है। ) 
: --अ्रेमचन्द (कायाकल्प) 
चाहत न सारो औ ससुर जयों जात सासु 
साम्ही परि मिलै जहाँ ठानति लराई है। 
) सारी सरहज कह्यो करत रसोई बीच 
पथ पयहारी खात सेरुक अढ़ाई है। 
कहत गुपाल घर घरेही . रहत यह 
याने यहाँ आय रहटानि भली पाई gI 
नाई ले क॑ संग कुल कीरति गमाई ऐसी 
जाय ससुरारि घर कारवा जमाई gi 
-उगुपालराय (दंपति वाक्यविलास) 
नित नई प्रीति रस रीति नई नारिन सों, 
` आदर अधिक देखि भूल घर वार को! 
पौढ़िवे को पलंग. पै गेंदुआः गिलम खीर, 
खांड पकवान मिले भोजन बहार को। 
नित प्रति होत देखि हिय में हुलास सारी, 
सारे सरहज सासु ससुर के.प्यार को। 
कहत गुपाल फूले अंग न समात मो पे, 
Fal नहीं जात कछु सुख ससुरारि को ॥ 
-—गुपालराय (दंपति वाधयविलास ) 
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४४, ११४ 

दिनकर, रामधारीसिंह (१६६५ वि० 
सं०) हिन्दी कवि-२४, ३१, ६२, 
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नरेन्द्र शर्मा, हिन्दी कवि-८० 

नाम देव, हिन्दी कवि-५८ 

नरेन्द्र देव, आचायं, भारतीय राज- 
नीतिज्ञ-११५ 

निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी (१८६६- 
१९६१) हिन्दी महाकवि, उप- 
न्यासकार-१७ 

नेपोलियन, बोनापार्ट (Roge 
१८२१) BA सम्राट, योग्यतम 
सेनापति-३४, ६७, १०९ 

न्यूमैन (१८०१-१८६० ) अंग्रेज लेखक- 
७४, ७५ 

न्‌रमुहम्मद, हिन्दी कवि-१०७ , 

पंचतंत्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, रचयिता 
qo विष्णु शर्मा-४९ 7 

परशुराम सागर, हिन्दी कवि-९८ 

पलट्दास, संत-४३ 

परिब्राजक, सत्य देव, हिन्दी कवि-७१ 

पाइथायोरस (५८२-५०० ई० पू०) 
यनानी दाइानिक्र-५६, ८३, ६७ 

वेन, टामस (१७३७-१८०६) अमे- 
रिकन लेखक-३ रे 

पेन, विलियम (१६४४-१७१८) 
अमेरिकन उपनिवेशिक-६७ 

प्रकाशबीर शास्त्री, भारतीय राज- 

. नीतिज्ञ-६६ 

प्रभाकर माचवे, हिन्दी कवि व 
आलोचक-१०६ 

प्रेमचन्द (१६८०-१६३७) हिन्दी उप 
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न्यास सम्राट, व कथाकार-६, १०,१२, 
१३, १४, १७, १८, २४, २५, 
२६, ३०, ३७, ३६, ४०, ४१, 
४४, vy, ४६, vs, ५१, ५२, 
५३, ५४, ७२, ७७, ७६, ८०, 
BY, ८८, ९२, १०१,- १०२, 
१०३; ११२, ११३, ११६, १२० 

पोप, ए० (१६८८-१७४४) आलो- 
चक, अंग्रेज कवि-६, ९३ 

पोटियस (१७३१-१८०८) अंग्रेज 
पादरी-६६ 

प्लेटो (४२७-३८४ fo qo) राज- 


नीतिज्ञ, यूनानी दार्शनिक, लेखक- | 


१४,८५ 

प्ल्यूटाक (४६-१२०) यूनानी ari- 
निक, लेखक-६७, ७२ 

फिलिप्स, वेन्डेल (१८११-१८८४) 
अमेरिकन वक्ता-२२ 

फील्डिग, हेनरी (१७०७-१७५४ ) 
अंग्रेज उपन्यासकार-३६ 

फुलर, ठामस (१६०८-१६६१) अंग्रेज 
पादरी-५० 

th क लिन, वेन्जामिन ( १७०६-१७६०) 
दार्शनिक, अमेरिकन राजनी तिज्ञ- 

६१ 

फोड, हेनरी (१८३३-१९४७) अमे- 
रिकन उद्योगपति-४८ 

वक्सटन, चाहं (१८२३-१६७१) 


अंग्रेज लेखक-११ ६ 

बकं, Fo (१७२६-१७९७) अंग्रेज 
राजनीतिज्ञ वक्ता-१४, १५, ६४ 

बर्टन, आर० (१५७७-१६४०) अंग्रेज 
लेखक-३२ 

बलदेवप्रसाद मिश्र, हिन्दी कवि-२५, 
२६, २७ 

बांकीदास, हिन्दी कवि-४७ 

बायरन, we: (१७८८-१८२४) 
अंग्रेज कर्वि-८२ 

बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन (१६००- 
१९९.२) महा कवि-२६, ५६.६४ 

बिहारी (१६५२-१७२१ वि०) हिन्दी 
कवि-३६, ५६, १०६ 

बुल्वर लिटन (१८०३-१८७३) अंग्रेज 
उपन्यासकार-८३ 

बुद्धमल, हिन्दी कवि-५१ 

बेकन, एफ० (१५६१-१६२६) अंग्रेज 
दार्शनिक-८३, १००, १०८ 

बेट्टी-३१ 

ब्राउनिंग, आर० (१८१२-१८८६) 
अंग्रेज कवि-६, १०० 

भजनानंद, स्वामी-४६ 

भट्ट, उदयशंकर (१८६७-१९६४) 
उपन्यासकार, कवि व नाटककार- 
२१, १०८ 

aq हरि (वीं, cat शती) सिद्धयोगी 
व उज्जैन के अधिपति-२७, ४३, 
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भारती, दुलारेलाल, हिन्दी कवि-८१ 

भारवि (५५०-६०० ई०) संस्कृत 
महाकवि-५४ ` 

मनुस्मृति, भारतीय ग्रंथ, रचयिता मनु- 
५०, ६६ 

मलिक मुहम्मद जायसी (१४६२- 
१५४२ $o) Tanni शाखा 
के प्रमुख कवि-५५,८० 

मलूकदास, हिन्दी कवि-३२ 

महात्मा गांधी, मोहनदास कर्मचन्द 
गांवी (१८६६-१९४८ $o) 
भारत के राष्ट्रपिता, अहिंसा के 
पुजारी-१०, ११, १७, २२7२३, 
२६, २७, २८, २६, ३५, ४०, 
४१, ५१, ५२, ६५ ६६,७०, 
Ge, ८८, 5६, ६०, ६१, ९२, 
६३, ६७, १०४, ११७ 

महादेवी वर्मा (१६०७-) सर्वश्रेष्ठ 
हिन्दी कवयित्री-६० 

महावीर स्वामी, जैन घमं के संस्थापक- 
७७, ७८, ७६ 

माक्स, कालं (१८१८-१८८३) जर्मन 
विचारक-११५ 


` मालवीय, मदनमोहन, भारतीय राज- - 


नीतिज्ञ-१७, ६५, ६६ 
मिल्टन जान (१६०८-१६७४) अंग्रेज 
_ कवि-२४, ८३ 
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भक्त कवयित्री-३२, ३६, ११९ 

मुण्डकोपनिषद्‌-प्राचीन भारतीय ग्रंथ- 
दर 

मेजिनी (१८०५-१८७२) इटैलियन ` 
देशमक्त-१०३ 

मेसन, To (१७२५-१७६२) AAA 
कन राजनीतिज्ञ-१०७ 

मेलाराम, हिन्दी कवि-१६, ५६, १०६ 

मैथ्यू आनेल्ड (2622-8555) 
अंग्रेज कवि-६३ 

मैथिलीशरण गुप्त (१८८६-१९६४ 
fo) हिन्दी राष्ट्रकवि-६, २२, 
३१, ३५, ४४, ५८, ९३, ९७ 
१०६ 

मोतीलाल नेहरू (१८६१-१६३१ Fo) 
राजनीतिज्ञ व कानूनवेत्ता-६० 

मोर, टामस, सर (१४७८-१५३५) 
अंग्रेज दार्शनिक, राजनीतिज्ञः 
३४ 

मोहनलाल महतो-वियोगी, हिन्दी कवि- 
७१ 

मौलाना रूमी (१२०७-१२७३) फारसी 

, कृवि-४८ ` 

यंग, एडवडं (१६८३-१७६५) ATT 
कवि-२५, ५७ 

यजुर्वेद, भारतीय पुरातन ग्र॑थः८१ 

योग बाशिष्ठ, महपि वरिष्ठ रचित-९५ 

रघुवीरशरण मित्र, हिन्दी कवि-११ 
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६०) नोबेल पुरस्कार विजेता 
बंगला महाकवि और उपन्यास- 
कार-१० १७, १८, १६, २०, 
२३, २४, ३५,४० ५५, ५६ 
५७, ६१, ६२, ६३, ६८, ६६, 
८६, 5७, ९१, १००, १०४, 
१०५, ११०,१११, ११२, ११२, 
११४, ११५, ११८ / 

रस्किन, जान (१८१९-१६०० ई०) 
अंग्रेज आलोचक, सुधारक १६, 
२० ७५, ak, १०७, १ १४ 

रसिकेश, हिन्दी कवि-३६, ३७, ५५ 

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती (१८७६-)' 
भारतीय राजनीतिज्ञ-६५ 

राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० (१८८४-१६६३ 
ई०) प्रथम राष्ट्रपति राजनी तिज्ञ- 
३६, ४० 

-राघाकृष्णन्‌सर्वपल्ली, Ste ( १८८८-) 
द्वितीय राष्ट्रपति, महान्‌ भारतीय 
दाशंनिक,राजनी तिज्ञ-८८, १०३, 
१०४ १ १४ 

रावर्ट कोलियर-३१ 

रामकुमार वर्मा, डा० (१६०५-) 
एकांकीकार व कवि-५०, ५& 

रामचन्द्र शुक्ल (१८८४-१६४१ ई०) 
निवंधकार व कवि-२८, २६ 

रामचरण, हिन्दी कवि-६४ 
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रामनरेश त्रिपाठी (१८८६-१६६१) 
हिन्दी कवि व लेखक-६० 

रामेएवर करुण, हिन्दी कवि-१६, ३७ 

रांगेयराधव, हिन्दी कवि व उपन्यास- 
कार-८४ 

रुद्र दत्त मिश्र, हिन्दी कवि-७१ 

लांगफेलो, एच० sage (१८०७- 

८२) अमेरिकन कवि-३८ 

लीवी (५६ ई० पूर्वं से १७ ई० वाद) 
रोमन इतिहासका र-३ ३ 

लुई, सम्राट्‌ (१६३६-१७१५) फ्रेंच 
सम्नाट-१०५ ! 

व्यासदेव, भारतीय संत ६१, ९४, 


१०६ 

वर्गिल (७०-१९६० Jo) रीमन महा- 
कवि-६८ 

वाल्टेयर (१६९४-९७७८) फ्रेंच 
साहित्यकार-६१, ८३ 

बाल्मीकि, महपि, आदि कवि, रामायण 
के रचयिता-२५, ६७ 

वाशिगटन (१७२३-१७६९) अमेरि- 
कन राष्ट्रपति-११७ 

विदुर, महात्मा (महा भारतकालीन ) 
भारतीय संत-३३, ३६ 

aan भावे, आचार्य (१5६५-) 
भूदान यज्ञ केजनक-११, २९, ५२ 
५६, ७२, ८७, ११८, १११ 

हन्दी कवि-६० 
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कवि-१४ 


विवेकानन्द (१८६३-१६०२) महान्‌ 


भारतीय संत-१४, १८, १६, २१, 
३५, ३८, ५२, ५६, ६२, ६५, 
६८, ७६, ७६, 5७, £o, १०० 

विल्सन, एडवडं (१७६६-१८१३) 
अमेरिकन लेखक-=५ 

विश्वामित्र, प्राचीन भारतीय महषि- 
८५ 

वेदव्यास, wala, अठारह पुराणों व 
महाभारत के रचयिता-२१, २५, 
४४, ७३, ७४, ८५, ८६, ९४ 
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ग्रंथ-८२ 

शिवानन्द स्वामी (१८८८-) अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय 
संत-६८ 

शेक्सपियरबिलियम ( १५६४-१६१६) 
सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज नाटककार-५०+ 
८३, १०५ 

श्रीकृष्ण, विष्णु के अवतार, गीता के 
रचयिता-५२, ५८, १०५, १०६ 

श्रीनिवास शास्त्री, भारतीय राजगो-` 

~ तिज्ञ-१२ 

श्रीप्रकाश, भारतीय राजनीतिज्ञ-६६ 


वेन्डेटी, सी० डब्ल्यू ० (१८४४-१९३०) सफोक्लीज (४९७-४०६ fo qo) 


अमेरिकन पादरो-९६ 

बुन्द (१७४८-१७६१ रचनाकाल) 
हिन्दी कवि-४२, ४८, ७१; ७२, 
१०२ ` 

शतपथ ब्राह्मण, भारतीय पुरातन ग्रन्थ 
८१, ८२, 5४, SY 


_ शरच्चन्द्र (१८७६-१६३७) सुप्रसिद्ध 


बंगला उपन्यासकार व कथाकार- 
१२, १३, १७, ६१, ६८; ६६, 
“i ७५, ७६, ६०, १०४, १०६ 
११०, ११३ 

शरण-( १६२८-) हिन्दी उपन्यासकार 
व आलोचक-११०, ११२, ११३ 

शा, wate (१८५६-१६५०) आय- 
रिदा नाटककार-६ १,८५ 
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यूनानी नाटककार-३१ 

सम्पूर्णानंद, डॉ० (१८६०-) राजनी- 
तिज्ञ व हिन्दी लेखक-६५, ११५ 

साइरस, fio (१०० ई० पूर्व ) रोमन 
कवि-६८ 

सागरमल, हिन्दी कवि-६२ 

सादी, शेख (११८४-१२११) ईरानी 
कवि व विचारक-३९, ६९ 

साने गुरुजी सुप्रसिद्ध मराठी विचारक- 
१८ 

सामवेद, पुरातन हिन्दी ग्रग्थ-८ १ 

सावरकर, विनायक दामोदर, भारतीय 
राजनीतिज्ञ-६४, ६५, ८६ 

सियारामदारण गुप्त (१८९५-१९६२ 
गांधीवादी कवि-२३ 

१०४-४३ ई० पूर्वं) राजनी- 
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तिज्ञ, रोमन वक्ता-२४, ३२,. 
६७, १०७ i 
सीकर, डब्ल्यू ° अंग्रेज पादरी-४८ 
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